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प्रकाश्छीय्‌ 
प्रण्न व्याकरण सूत्र मे कटा है- ' सच्यं खु भगवं ' अर्थात्‌ सत्य ही 
भगवान है । इसलिए प्रभु ने आना दी कि हे मानव! तू एक मात्र सत्यको 
ही अच्छी तरह जान ले ओर सत्यमे दी धृतिकर उसी में स्थिर हो जा। 


जो मेधावी साधक सत्य को आल्ञा में उपस्थित रहता है, वह मृत्यु 
के प्रवाह को तैर जाता दै! असत्य अविश्वास का कारण रै, इसलिए 
प्रभु ने उसे त्यागने ओर सत्य को ग्रहेण करने के लिए का है! सत्य 
से कथनी ओर करणी में-अन्दर ओर बाहर मे एकरूपता आती दै, 
इसलिए-सच्य सग्ग ददारं सच्य सिद्भीडइ सोपाणं -सत्य को स्वर्ग का द्वार 
ओर सिद्धि का सोपान कष्टा है । निश्छल सत्य पूर्णं शक्तिमान होता दै 
शक्ति ओर सामर्थ्यं धारण करने के लिए उसे जीने कौ आवश्यकता है- 
बजाय कथन करने के। 


प्राचीनकाल से लेकर अर्वाचीनकाल तक अनेक एेसे महापुरुष 
हुए रै जिन्होने सत्य पर अपने प्राण न्योक्लावर कर दिए। उन्होने अपना 
सर्वस्व उत्सर्ग करके भी सत्य-पार्गं का उ्टुघन नीं किया! एेसे 
सत्यवादियों -सत्य के प्रयोक्ताओं मे सदैव निर्भीकता रदी है, अहिंसका 
रही दै। 


महाराज हरिश्चन्द्र एेसे दही सत्यवादी पुरुष थे जिन्दौने सत्य का 
अवलवन लेकर, फिर प्रलोभनों से या भयवशात्‌ उसका त्याग नहीं 
किया।वे स्वयं विक गए, उनको पलि तारा भी विक गई, राज-पाट 
चला गया, सुख वैभव के सभी साधन विलीन हौ गए, किन्तु उन्दने 
सत्य का आधार नदी त्यागा! एसे दृढव्रती महापुरुषों के लिए ही कहा 
गया हे कि-चन्द्र टै, सूरज टरे टे जगत व्यवहार, “पै सत्यवादी 
हरिश्चन्द्र को टै न सत्यविचार ' ' ठेसे पुण्य श्लोक, सत्यवादी महापुरुष 
का गुणगान सदा से होता आया है, वर्तमान मेँ भी दो रहा रै एवं भविष्य 
मे भी-सदैव उनकी गौोरव-गाथा गाई जाती रहेगी । 
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इस गौरव-गाथा के साथ काव्यात्मकता करा यदि मेल से जाय 
तो सोने में सुगंध आ जाती है । गेयततत्व का मेल होने के कारण उसकी 
प्रभावोत्पादकता द्विगुणित हौकर पाठक व श्रोता के मन पर स्थायी 
असर कर जाती दै। 









प्रस्तुत काव्यात्मक कथा के कथाशिल्पी है परम विदुषी, वरिष्ठ 
चिन्तिका कवि-हृदया कमलप्रभा जी म. सा., जिन्होने विक्रमान्द्र २०५५ 
के गुलाबपुरा- चातुर्मास मेँ इसकी रचना कर एवं अपने मधुर कंठ से 
प्रवचन के समय श्रवण करा कर श्रोत्ताओं को भाव विभोर कर दिया। 
इस काव्य-कृति के माध्यम से भव्यजनों के दिलों मे सत्य के प्रति निष्ठा 
जागृत हुई हे, उनका मन मानवीय एवं संवेदनाओं से संपन्न बना दै) 
प्रस्तुत कथानक मैं पूर्नीया महासती जी म. सा. का दार्शनिक चिन्तन, 
हदय कौ निष्कपटता के साथ मुखरित हुआ है, अतः हृदय ओर वृद्धिका 
का अपूर्व मेल इस कृति में बन सका है, 


इससे पूर्वं भी श्रद्धेया महासती जी ने भक्तिपूरित अनेक काव्य- 
कृत्तियां सज्जनो को भैट कौ टे। 

चातुर्मासावधि में गुलाबपुरा के धर्मप्रेमी बन्धुओ का विशेष आग्रह 
रहा कि प्रस्त॒त रचना को णीध प्रकाशित करवा कर सर्वं जनसुलभ 
बनाया जाय। श्रद्धेया महासतीजी म. सा. के हम आभारी है कि जिन्होने 
इस रचना को खीघ् प्रकाशन-योग्य वनाया। 


धर्मपरेमी वन्धु, इस कृति मे लाभान्वित होकर सत्य-णील एवं त्याग 
व सेवा के मागं पर अग्रसर हो स्के? तथा अपने जीवन में उज्ज्वलता- 
निर्मलता ला सके, इसी शुभाकांक्रा से- 
























मत्री 
गुलावपुरा श्री श्वे. जैन्‌ स्वाध्याय सम 
गुलावपुग 
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बरस्तालल्त 

काव्य का सुजन अन्तर के आनन्द को कागज के आंगन पर 
उतारना है । यह आंगन एेसा हे जिस पर कवि के साथ साथ श्रोता 
एवं पाठक का मन मयूर भी नृत्य करता हुआ चलता है। कवि 
अपने शब्दो के संसार में मानवीय मूल्यों की स्थापना में प्रयासरत 
रहकर अंधकार में उजाले की किरण वांटता है वर्तमान युग में 
जीवन मूल्यों को नचाये रखने का संकट उपस्थित हो गया दे। 
कवि एवं लेखक का यह उत्तरदायित्व हो गया है कि वह अपनी 


लेखनी से नये स्वपन बुनकर सारे संसार मे अखण्ड आत्मीयता का 
संवहन करे। 


साहित्य विगत युग जीवन्त धरोहर होती है । युग बदलते हैँ, | 


राष्ट विखण्डित होते हँ । सीमाए बनती ओर बिगड़ती है । मौसम में 
परिवर्तन होता हे, सागर का जल बड़वाग्नि से वाष्प बनकर सुदूर 
पर्वतों को घाटियों मे बरसता हुआ पुनः सरिताओं के माध्यम से 

सागर मे समाहित हो जाता है । परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो 
कल था वह आज नहीं हे ओर जो आज है वह आने वाले कलमं 
दिखाई नही देगा। कल जो था वह आज भी दिखाई दे रहा है तो 
वह हे हमारा कर्तव्य, हमारे जीवन के शाश्वत मूल्य! सत्य अर्दिसा, 
प्रेम, करूणा, ये ही तो मानव जीवन के मूल्य है, इनका पालन 
करना ही धर्मं मार्ग पर बठृना है । 


जीवन मूल्यो को रक्षा करने में साहित्य का महत्त्वपूर्णं योगदान 
हे 1 इस भारत भूमि पर प्रत्येक युग में एसे दिव्य, तेजस्वी, यशस्वी 
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सत्पुरुष पैदा हृए ह जिन्हौने कष्ट हकर के भी जीवन मूल्यों को 
बचाये रखने में अपना अनुपम योगदान दिया है। उनकी गौरव 
गाथा को प्रत्येक युग के साहित्यकासें ने नये स्वर ओर शब्द देकर 
माँ वाणी के वाङ्मय मे अनुपम अभिवृद्धि की है । आज का मनुष्य 
मनुष्यत्व से कुछ दूर चला गया हे । स्वार्थं के दीमक ने सत्य के 
संसार को खोखला बना दिया है \ सत्ता का आनंद मनुष्य को सत्य 
सेद्ूरलेजारहा दहे सत्य से हटना स्वयं को ही नहीं सम्पूर्ण मान 
व जाति को पतन के गर्तं मे गिराना है। मनुष्य को मनुष्यत्व से 
साक्षात्कार कराने बाला साहित्य ही होता है, चाहे बह पद्य मेँ हो 
या गद्य में । वर्तमान युग के आते आते हर वस्तु मे संकुचन हो गया 
हे। महाकाव्यं से चला साहित्य श्षणिका पर आकर ठहर गया 
लेकिन काले चक्र कभी रुकता नहीं हे । वर्तमान मे भी कई कवि 
लघु, के साथ महत्त्‌ काव्यो का भी सृजन भी कर रह दे। 
सारहित्याकाश के उदीयमान नक्षत्रों मे एक नाम जो विगत वर्षो में 
प्रकट हुआ वह है महासती कमलप्रभा जी । अपने अथक परिश्रम 
के बल पर गीत काव्यो की यह भागीरथी प्रबन्ध काव्यो के उदधि 
तट तक आ गई है। भारतीय वाङ्मय के गौरवशाली आख्यानं 
को नये शिल्प में ढालकर पुनः समाज को समर्पित करने मे आज 
महती भूमिका प्रदान कर रही है ! आंगन उतरी भोर के पश्चात्‌ 
धरती का धुव तारा' कृति कौ रचना आपकी सृजन यात्रा का 
दूसरा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हे । 
महासती जी स्वयं जेन साध्वी हें । अपने साध्वी धर्म का पूर्ण 
निर्वाह करते हुए जीवन के प्रति सार्थक सच्च को काव्यमें प्रकट 
किया है। जीवन से निष्क्रियता को हटाकर हरे पल सक्रियता 
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धारण करना कोई आप से सीखे। देश, धर्म एवं समाज के प्रति 
आप में जो तड़फ है वह काव्य मे दृष्टिगोचर होती रहती दै, प्रकृति 
मनुष्य मेँ सदैव सक्रिय रहने के भाव भरती हे । प्रकृति को देखकर 
ही मनुष्य पराक्रम एवं पुरूषार्थं जगाता है, उसे निज कर्तव्य का 
बोध होता है। कवयित्री ने सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र के कथानकः 
को एकादश किरणों मेँ विभक्त करके प्रबन्धं काव्य की विशेषता 
का निर्वाह किया है। काव्य की प्रत्येक किरण पाठक को नया 
प्रकाश प्रदान करती है । शास्त्र परम्परा का पूर्णतः पालन करते हुए 
जहां मूल कथानक की रक्रा कौ वरहो अपने कवि मन कौ उठती 
भावोर्मियो को नहीं रोका, यहीं उनकी सार्थक सर्जन धर्मिता प्रकट 
हुईं है। एक प्रसिद्ध रागिनी को सामने रखकर काव्य के सेतु पर 
आप अनवरत आगे बढ़ी है । युग धर्म का निर्वाह करना रचना कार 
का धर्म होता है, यही कारण है कि कवयित्री ने राजा के स्वरूप 
का चित्रण करते हुए लोकत मेँ राजनेताओं की स्थिति का स्यष् 
निरूपण इस प्रकार किया है- 
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आज कहां वैसे राजा जो जनता का दख जाने। 
वेश बदल रजनी में घूमे सुख दुख पता लगाने जी ॥ 


न, 


0000 


सत्ता लोलुप अनय के पोषक नेता जब से आये। 
सुख ओर शांति जनजीवन में नजर नहीं है आये जी ॥ 


भले भाड़ मेँ जाय दे यह, मिले मिद्धी में शान। 
लेकिन इनको तो है केवल निज कुसी का ध्यान जी ॥ 


आज सम्पूर्ण विश्व के समक्ष पर्यावरण क्रा संकट उत्यन्न हो 
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गया हे। युग की पुकार से कवियिप्री दूर नहीं हई है। पर्यावरण 
सन्तुलन पर सभी नागरिको से विचार करने हेतु लिखा दै। 


एक एक सिद्धान्त प्रभु का पयांवरण बचाता। 
अगर सभी जन चले उन्हीं पर रोग शोक हट जाता जी ॥ 


कहा वीरने वृक्षन कोटे, वृक्ष! न नीर बहाये, 
गृहस्थ चले मर्यादा मे तो आफत कभी न आये जी ॥ 


यह काव्य सत्य-धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वाला 
प्रबन्ध काव्य हे। सत्य इस समस्त जगतत की आधार भूत शक्ति है। 
इस शक्ति के ही कारण सम्पूर्णं जगत्त गतिमान है ! सत्य धर्म द्वारा 
मानव अन्तःकरण मेँ पुरुषार्थं कौ प्रेरणा देने वाला यह काव्य 
पाठक के मन मे पराक्रम का भाव भरने वाला है। यह काव्य 
पाठकों के हदय में श्रेष्ठता भरकर शान्ति एवं प्रप्ता उत्पन्न करने 
वाला सिद्ध होगा। शान्त रस से ओत प्रत धरती का श्रुव तारा 
प्रबन्ध काव्य गिरते हुए जीवन मूल्यों को उठाने मेँ सक्षम होगा इस 
का मुञ्चे पूर्ण विशवास दै । प्राचीन कथानक के माध्यम से वर्तमान 
युग के मानव मन में यह काव्य नई स्फूर्ति, प्रणा, जिजीविषा के 
सुन्दर भावों का प्रवाह करेगा । कवयित्री ने सरल सुबोध एवं तत्सम 
शब्दावली द्वारा काव्य धारा को न्ह दिशा प्रदान की इस हेतु उन 
शत शत साधुवाद्‌। ' धरती का ध्रुव तारा' सदय पाठकों के मन 
का मुक्ताहार बने, इसी मंगल कामना के साध। 


कवि कुटीर डोः गिकर खटका राजस्थानी 
विजयनगर (अजमेर ) एम. ए. पी. एच. डी. 
26 जनवरी 2001 
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प्रथम किरण सुपथ का संधान 
द्वितीय किरण निज की पहचान 
तृतीय किरण उठता तूफान 
चतुर्थं किरण राज्यदान 
पंचम किरण काशी प्रस्थान 
षष्ठ किरण पुरुषार्थं महान्‌ 
सप्तम किरण दुख वितान 
अषएम किरण सज्नन का सम्मान 
नवम किरण उजड़ा उद्यान 

11. दशम किरण हर्षित स्मान 


12. एकादश किरण - तिमिर अवसान 
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जन्म जयन्ति के उपलक्ष मेँ स्वाध्यायार्थं उपहार 
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१.) 
म३भूल्त्‌ च्छरण 
गज रहौ संसार मे, जिनकी जय जयकार 
त्रिशलानन्दन वीर को, वन्दन चारम्बार 


श्री नानक, पन्ना गुरू, जिनणासन श्ुगार । 
अद्यावधि जग मानता, उनका तो उपकार ॥ 
आचार्य श्री सोहन गुरु, गुरुव्यां जयवन्त । 
जिनके पुण्य प्रताप से, शासन है यश्ञवन्त ॥ 
श्रद्धा अन्तरम लिए, लेय लेखनी हाथ । 
विनती हे पो शारदा, रहना तुम भी साध ॥ 
रचना मंजिल पर तभी, पहुंच सके निर्बाध 

गुरू-कृपा के साथ ही, पाऊं आशीर्वाद । 
क्याजग मे जल के बिना, फसल हुई तैयार ? 1 
गुरू-कृपा बिन क्या कभी, आते नये विचार ? ॥ 
शब्दों को सौरभ मिले, मिले सत्व को जीत । 
गुजित है संसार मे सत्य-धर्मं के गीत 1] 
हरिश्चन्द्र नृप धन्य है, बना सत्य पर्याय । 
युग पर युग बीते मगर, भूल नहीं जगपाय ॥ 


` कंमलप्रभा'' नर तन मिला, सत्य लीजिए धार । 
हरिश्चन्द्र की भांति ही, करिये निज उद्धार ॥ 
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पथम्‌ क्िरण्‌ 


धन्य हरिन राजा, सत्य के हित छोड़ी स्र सुत, सम्पदा । टेर ॥ 
मनुज सृष्टि हे बड़ी निराली विचित्र इसका रूप । 
बने ग्रीष्म मे छाया कोई, कोट बनता धूपजी ॥ 
पुष्य बिछाता कोटं पथ मे, लिखराता कोड शूल । 
ला मद्मधार मे छोड कोई, कोटं दिखाये कूल जी ।। 
करे घाव पर मरहम कोई, कोई फेके तीर। 
बनकर आग जलाये कोई, कोई पिलाये नीर जी ॥ 
करे रोशनी जग में कोई, कोई तमस बढाए) 
पथ भटरकाये कोई नर तो, कोई राह दिखाये जी ॥ 
कंटक ओर सुमन दोनों ही, साथ साथ हे पलते । 
लेकिन रहे शूल नीचे ही फूल फूल गी पर फलते जी ॥ 
राम रावण, श्री कृष्ण कसर अरु गोश्ालक प्रभुतीर । 
दुष दुष्टता भले करे ना सजने होय अधीर जी ॥ 


दुर्जन को क्या मिलता जग मे ? तिरस्कार धिक्लार । 
सम्मान, सेह पाता है सजन बनकर भू शुंगारजी ॥ 
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जो भी चले धर्मं के पथ पर लेकर विनय विवेक । 
नत जहान उनके चरणों मे जीवन जिनका नेकजी ॥ 
युगो युगो तक दिव्य चरित वे रहते ज्योतिमनि । 
बलवान काल भी कर नही पाता उस छवि का अवसान जी ॥ 
कवि-रसना लेखक की लेखनी गुण उनके तो गाती । 
इतिहासो के पृष्ठं मे वह गाथा अमर हो जाती जी ॥ 
अदो } अहो \\ सुरभित जीवन वे सुरभि खदा फेलाते । 
परमानन्द के पथ पर चल कर खुद ही पथ बन जाते जी ॥ 
यटा तन तरुण रहे उनका तो बीते हजारों वर्षं । 
स्मृति होते ही मिले प्रेरणा तन मन व्यापे हर्ष जी ॥ 
उस अमर ज्योति कौ कथा कहूं जो हरिश्चन्द्र बन आई । 
सत्य धर्म पर वैसी अटलता यदा कदा ही पाईं जी ॥ 
वहं भी जीवन जीवन है क्या ? धर्म शून्य जो भाई । 
" धर्मेण हीना पशुभिः समाना ' नीति रही है गाई जी ॥ 
धरा धर्म से टिकौ हई है इस सृष्टि में अब तक । 
अगे भी यह टिकी रहेगी धर्म रहेगा जब तक जी ॥ 
हरिश्वन्र कौ कथा से पहले आओ चिन्तन करले । 
क्या स्वरूप हे इस सृष्टि का बात हदयमें धर ले जी ॥ 
लोकालोक रूप में संसृति दो भागों में विभक्तं । 
आगम ग्रन्थों में वर्णित है अर्हत्‌ दवारा व्यक्त जी ॥ 
धमां धर्मांकाशकाल पुद्गल ओर छट्‌ठा जीव । 
षडद्रव्यों से लोक बना है इसी मे उसको नींव जी ।, 
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बहुत बड़ा है अलोक जिसमे एक द्रव्य आकाश । 
गति, स्थिति का काम नही, नहीं पुटाल जीव निवास जी ॥ 
लोक बहुत छोटा अलोक से फिर भी वह विशाल । 
सर, सस्ता, सागर, द्वीपो का बिलम हुभा जदं जाल जी ॥ 
वन, उपवन, नग, निर्जर, षड़ ऋतु, रवि, शशि ओर सितारे । 
मात्र लोक येही दिखते ये हमको विविध नजारे जी ॥ 
असंख्य द्वीप है लोक में जिसमें जम्बू एक कहाये 
यद्यपि सनसे छोटा है पर महिमा कही न जाये जी ॥ 
लक्ष योजन का लम्बा चौड़ा थाली सा आकार । 
पू्णिमिन्दुवत्‌ वह लगता है हमको गोलाकार जी ॥ 
लवण समुद्र से धिरा हुआ वह चारों ओर से भाई । 
भरत क्षेत्र इक उसमें प्यारा कर्मभूमि कहलाई जी ॥ 
तर्ज - गढ़ `यित्तौड 

देव जन्म जहां लेने कौ ललचाये । 
उस भारत की अन आओ महिमा सुनाये ॥ टेर॥ 
यह भारत भू है सत्य, अष्िसा बाली । 
यह वसुधरा है नाना रत्नौ वाली ॥ 
कहो एेसी पावन मिटटी ओौर करो है? 
कण कण इसका तो सुरभित ओर महादै। 
यह ऋषि मुनियो की जन्मदात्री कहलाये । 
उस भारत की अन आओ महिमा सुनाये 
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छह छह ऋतुये यहं मेले सदा लगाती । 
रवि किरणै आकर सबक नित्य जगाती ॥ 
गंगा का निर्मल जल जो कलकल बहता । 
जन जन जग का तो उसको अमृत कहता ॥ 
स्वर्णं से बढ़कर धरती जो कहलाये \ 
उस भारत की अब आओ महिमा सुनाये ॥ 
भक्ति, शक्ति का संगम एेसा कहां है 2 
सिंदृरी संध्या एसी भोर कहीं है ? 
सावन की घोर घटाये ओर कहीं है 2 
स्वागत मे बोले एसे मोर कहाँ है ? 
प्रकृति कौ सुषमा जिसकी नयन लुभाये । 
उस भारत की अब आओ महिमा सुनाये ॥ 
पयद पयोधि से उठ रिम्ह्िम बरसे । 
सत्रंगी बादल देख हदय नित हरसे ॥ 
पचरंगी पहन परिधान धरा मुस्काती ) 
हो दर्षत पाटल डाल प्रसून खिलाती ॥ 
एकृति छटा जिससी कहां ओर दिखाये । 
उस भारत की अब आओ महिमा सुनाये ॥ 
है अवनि यह अरिहंत, सिद्ध, संतो की । 
जीवन संवरे कटं भू यह उन पंथो की ॥ 
राजा श्रेष्ठी भी वैभव तज मुनि बनते । 
तपसे धो तन मन कमं प्रक्षय वे करते 
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त्याग सेवा का सुपथ जो बतलाये । 
उस भारत की अब आओ महिमा सुनाये ॥ 


एेसी पावन यह भू भारत कै भाई 
जिह से शोभा उसकी कही न जाई ॥ 


कौशल जनपद है उसमे एक अति सुन्दर । 
वैभवशाली जन रहते उसके अन्दर ॥ 


धन धान्य जहाँ की वसुधा क्रोड छ्िपाये । 
उस भारत की अब आ महिमा सुनाये ॥ 


पूर्ववत्‌ 


इसी भरत में कोशल जन पद सदा रहा विख्यात । 


राजधानी अयोध्या इसकी है ग्रन्थों से ज्ञात जी ॥ 
सरयू तट पर बसी यह नगरी पवित्र धरा हे प्यारी । 
दिव्य चरित कई दिए दै इसने सुखकारी यशशधारी जी ॥ 
आस पास नगरी के बाहर सुन्दर ताल ताल तलेया । 
जिनके अन्दर हंसों के संग तेरे सुन्दर नेया जी ॥ 
जल जन्तु उन जलाशयो मे करते नित्य किलोले । 
मछली, कच्छ, मंडूक, सरीसृप रह-रह उनमें डोले जी ॥ 
नगर बहि जो नाग बगीये मनको मोहित करते । 
कृत्रिम रने इर इर द्र स्नर सदा ही उनमें रते जी ॥ 
आम्र निम्ब जामुन आदि के वृक्ष छोच फेलाये । 
नगर निवासी नित्य रमण को चले वरहो पर आये जी ॥ 
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सुमनो की सौरभ बिखराये जूही ओर चमेली । 
मधुप ज्म मे उड़े कहीं तो तितली कहीं अकेली जी ॥ 
इसी अवध मे समय-समय हुए सूर्यवंशी कई भूप । 
यश, वैभव, गुण गरिमा मेँ वे बढ़कर हुए अनूप जी ॥ 
पीढी सताइस पूर्वं राम से हुये यहां एक भूप । 
हरिश्चन्द्र नाम है उनका मनहर सुन्दर रूपजी ॥ 
शान्तिनाथ शासन मे जो वह पूल खिला गुणधारी । 
अवधपुरी की धरा को मानो रत्न मिला सुखकारी जी ॥ 
आज भी सोरभ, कान्ति उसकी भू पर है विद्यमान । 
श्रमण ओर वैदिक संस्कृतियों गाती हे गुणगान जी ॥ 
युग बदले, भाषा बदली पर कवि जन आज भी गाये । 
मैने सोचा क्यो न इसी पर अपनी कलम चलाय जी ॥ 
कुर चरित्र एेसे होते जो बन जाते पहचान । 
उनको शिक्षाओं से हेता जीवन का उत्थान जी ॥ 
जब-जब चले सत्य की चर्या नाम जिह्वा पर आये । 
हरिश्चन्द्र ने सत्य धर्म हित कितने कष्ट ठाये जी ॥ 
लक्ष्य प्राप्ति क्या कर पाये जो कष्टौ से घबराये । 
जल मे जो उतरा न कदापि तैर वह क्या पाये जी ॥ 
तपने पर ही पल इत्र ओर सोना कुन्दन बनता । 
भू के तपने पर ही नीरद आकर यहाँ बरसता जी ।। 
नृप के सम नृप ही था अवध मे कोड न उस समकश्च । 
धर्ममूर्तिं उस महाभाग का उज्ज्वल था हर पक्ष जी ॥ 
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तन ही नहीं मन भी सुन्दर था सबको सुख उपजाता । 
दीन दुखी निर्धन अनाथ पर करूणा रस बरसाता जी ॥ 
स्वयं महल में वैभव भोगे जन हित को विसराये । 
है धिच्छार अनेकों उसको कष्ट प्रजा जहो पाये जी ॥ 
दुःख प्रजा के विस्मृत कर जो बने भोगो का कीड़ा । 
मर कर पर भव मे वह पाता नरको जेसी पीडा जी ॥ 
युगो युगो से रही व्यवस्था सुख समाज यह पाये । 
एक बने मुखिया जनता का शासक धर्मं निभाये जी ॥ 
राजसिंहासने को सुमनों की शय्या कभी न मानो । 
उरे शासको} इसको तुम तो शर शय्या ही जानो जी ॥ 
निज कर्तव्य भुला करके जो सुख सत्ता का चाहे । 
उनके शासन में जनता तो भरती हे नस आदह जी ॥ 
आज कहां वैसे राजा जो दुख जनता का जाने । 
वेश बदल रजनी में घूमे सुख दुख पता लगाने जी ॥ 
आज के राजावोट लेने को भले ही धर धर जाये । 
लेकिन बना काम बस फिर नहीं याद उन्हे कोटं आये जी ॥ 
सत्ता लोलुप अनय के पोषक नेता जव से आये । 
सुख ओर शाति जन जीवन मे नजर नहीं हे आये जी॥ 
अपनी काली करतृतो से मान नहीं ये पात्ते । 
शर्महीन देखो ये केसे फिरते दै इततराते जी ॥ 
तस्कर, डाकू, चोर, लुट कल नक्र थे जौ मा । 
गंज रहै उनये तो भाई यत्ता करे गलिवारे जी ॥ 
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चोरो का सरदार उन्दं कह करके जनना पठ्णः । 
जिन्दाबाद के स्थान पर लगते मुरांचाद चेः नरे जा ॥ 
भाषण देना मात्र जानते गे कर्तव्यम दर 1 
देश, धप, संस्कृति से इनको कहां प्रम भरपूर जी # 
भले भाड़ मे जाव देश यदह, मिले मिट्टी म जान । 
लेकिन इनको तो है केवल निज कुमी का प्यान जी ॥ 
पेट पेचिव भरनेमेषह्ीलमे रहतेये भ्रष्ट! 
एेसे स्वार्थी नेताओं से जनता पाती कष्रसजी ॥ 
सच है वही भूप कर सकता जन-पन मे निवास । 
निज सत्‌ कर्मो के द्वारा जो फ्लाये उद्ाम जी ॥ 
हरिश्चन्द्र. एेसा दही नृप धा हर चुग गाता गान । 
जनजनकाथाप्राणदूलारादेश धर्मक्ी शानजी ॥ 
सम्पूणं अयोध्या को अपने इस नृपति पर था नाज । 
काश! वेसा ही भूपति भारत भू पर आये आज जी ॥ 
हेवा एक सी रहे न हरदम परिवर्तन है आता । 
सुपथ पर चलने वाला भी कभी भ्रमित टो जाता जी ॥ 
श्ोणप्रस्थ नृप देवरात की सुता नाम था त्तारा । 
हरिश्चन्द्र ने रानी रूप में, उसको था स्वीकारा जी ॥ 
गौरवर्ण, परिपुष्ट देह पर वसन रेशमी सुन्दर । 
स्वर्णिम भूषण से भूषित तन, हीरे जडे है अन्दर जी ॥ 
बालो कौ लट नागिन सम सीने पर थी लहराती । 
कोमल कलिका लमी जही की शोभा अधिक ब्रती जी ॥ 
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सुरभित जल से नहा कर रानी जब-जन बाहर आती । 
संस्पर्शित हो पवन भी उससे सोरभमय बन जाती जी ॥ 
जब से नुपने रानी पाईं रंगा वासनारंगमे ) 
लन रमर मंडराता रूप पर, रह प्रिया के संगमेंजी ॥ 
आठ प्रहर महलों में रह कर उसकी छवि निहार । 
रूप जाल यें फस कर उनने निज कर्तव्य विसारे जी ॥ 


दिन, सप्ताह, महीने बीते पर महल छोड़ नहीं जाये । 
रहं देखता चन्द्रमुखी को यही भूय मन भाये जी ॥ 
कामुक दिल की रेणु सम ना बुञ्ती कभी भी प्यास । 
लेकिन सत्य मानना भाई वासना करे विनाश जी ॥ 
बुरी दशा हो गई अवध कौ जब से रानी आहं । 
प्रजा जनों ने महाराज की देखी नहीं पराई जी ॥ 
सचिव आदि भी अन्तःपुर मेँ कभी न जाने पाये । 
इच्छा करके वदे अगर तो द्वारपाल लौटाये जी ॥ 
राजसेवक जनता को लूटे मिले न जन को न्याय । 
चिन उत्कोच दिए कोई भी काम नही हो पाय जी ॥ 
चोर-डकेतों की बन आई करे नहीं कोई खोज । 
जनता अपना दुख ले आए राजमहल में रोज जी ॥ 
लेकिन राजा रनिवास मे सुन निराश ही जाए । 
महाम॑त्रीजी समला समञ्मा आये को लौटाए्‌ जी ॥ 
सोचे वह, मंत्री पद त्यागं, निर्णय नृप को सुनाऊं । 
कव तक मैडम दुखी प्रजा को वातो से वहलाऊ जी ॥ 
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यद्यपि भूला भूप रूप में क्या कर्त्तव्य है मेरा । 
लेकिन महारानी के मन में अब भी नहीं अंधेरा जी ॥ 
एकदा सुमन शय्या पर बैठे कली दिखी मुरघ्माहं । 
कल तक यह कितनी सुन्दर थी हँस मैने अपनाई जी ॥ 
एक रात्रि में ही कुम्हलाकर कर लिया अपना अंत । 
जीवन भी नश्वर इस भांति भूली मेँ ओर कंत जी ॥ 
सुत रोहित भी बड़ा हो गया करे समञ्च की बात । 
नित उठ करके तात-मात को वह ज्ुकाये माथ जी ॥ 
सोच रही रानी इतने मे मंत्रीजी वहां आये । 
आज्ञा नहीं अन्तःप्रवे की सेवक यों बतलाये जी ॥ 


द्वारपाल! संदेश मेरा तुम महाराज कोदेदो । 


महामंत्री ने पद त्यागा है जाकर अंदर कह दो जी ॥ 
क्रोधभरी आवाज तेज कानों मे पड्ी सुनाई । 
कौन जोर से बोल रहा है? रानी बाहर आई जी ॥ 
अरे! आज आना हुआ कैसे? महामंत्रीजी बोलो । 
गायब क्यों मुस्कान वदन की? बात हदय की खोले जी ॥ 
अभिवादन कर महामंत्र ने सुनादी सारी बात । 
चिंता में पड़ गई रानी भी हुई प्रातः से रात जी ॥ 


बोली वह मेरे कारण नहीं नृप तजते रनिवास । 
कल उनको तजना ही होगा रखें आप विश्वास जी ॥ 


कर आश्वस्त सेह से उसने महासचिव लौटाया । 
लेकिन प्रजा दुखी है जान कर दिल उसका दुख पाया जी ॥ 
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लगी सोचने मेरे मोह पमे, अटका प्रिय का चित्त । 
तो फिर मुञ्े जागना होगा में हं अगर निमित्त जी ॥ 
गुरु से शिक्षा पाईं मैने खोना नहीं विवेक । 
शूल नहीं चुभता उसके जो चलता पथ को देख जी ॥ 
मोह निद्रादट्ूटे स्वामी की एेसा करू उपाय । 
सर्प मरे ना लाटी टूटे कार्य सहज बन जाय जी ॥ 
पुरुष दर्पने सदा नारी को केवल भोग्या जाना । 
लेकिन जब-जब जगी नारी तो लोहा सवने माना जी ॥ 
नारी मात्र नारी ही नहीं दहै नारी रूप अनेक । 
"कार्येषु मंत्री' जन कर वह सलाह देती नैक जी ॥ 
गृहकार्यो मे दासीवत्‌ वह श्रम कर भी हरसाती । 
भोजन वेला में मौ सम वह पति को प्यार लुटाती जी ॥ 
शयन कश्च में रंभा वन स्वामी को चह रिञ्चाती । 
स्वयं धर्ममय जीवन जी कर पति को मार्ग सुञ्चाती जी ॥ 
धिक्कार उसे रै नारी को नागिन सम जो वतलाते । 
पैरो की जूती कह करके उसका महत्त्वे घाते जी ॥ 
नरव नारी बुरे नजगमें बुरी वासना जानो । 
जो भी डूबा इसके अन्दर वर्वदि जिन्दगी मानो जी ॥ 
प्रियतम को गैं पथ पर लाऊँ रानी करे विचार । 
मेरे ही कारण उनके मन जागे सर्वं विकार जी ॥ 
क्यो ना यह शरंगार नुं जिसने प्रिय को भटकाया 1 
मूर्य्वण की धवल कीर्तिं को जिसने मलिन नावा जी ॥ 
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तपव त्याग का संबल ले स्वामी को पुनः जगार । 
भारतीय नारी की शक्ति जगती को बतलाऊ जी ॥ 
अलंकार भै सर्वं उतारू सुहाग सूचक छोड । 
राग, रंग, हास्यादि से लू अपना मुंह मैं मोड़जी ॥ 
बस फिर क्या था त्वरित रानी ने भूषण दिए्‌ उतार 1 
वसन रेशणमी हटाके सरे सादे लिए दै धारी ॥ 
जानवूद् कर निज चेहरा भी उसने खिन्न बनाया । 
देख बदलते तेवर उसको दासिवृन्द्‌ घवराया जी ॥ 
आकर पास दासियो बोली, स्वामिनी! क्या है कारण ? 
परिवर्तन यह केसा सहसा ? शंका करे निवारण जी ॥ 
हटो हटो क्या मतलब तुमको पास न मेरे आओ । 
मुद मन में जो आग लगी है अधिकन उसे बढाओ जी ॥ 
गोष देख भयभीत हो गहं चुप हो हटी वे तत्क्षण । 
आज स्वामिनी रुष्ट हुईं क्यों, बढ गई उनकी धड़कन जी ॥ 
उसी समय कुछ दौड दासिर्यो भूप समीपे आई । 
राजन्‌! महल पधारो कहकर हाल दिया बतलाई जी ॥ 
सुनते ही नरपति दौड़ा निज सदन में सत्वर आया । 
दशा देखकर महारानी कौ सिर उनका चकराया जी ॥ 
अरे! आज महारानी ने क्यों एेसा रूप बनाया ? 
रुके वांस मेरी तो मानो लख आनन मुरञ्चाया जी ॥ 


मधुर मधुर मुस्कान ओष्ठ की भाव भंगिमा प्यारी । 
प्यार बरसता जिन नयनां मेँ उनमें क्यो चिनगारी जी ? 
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बोला-भूपति कहो प्रिये! क्यों वदन कमल कुम्हलाया ? 
जीर्णै, मलिन वस्र से आवृत्त वयो यह सुन्दर काया जी ॥ 
दास दासी ने कहा क्या कुछ भी रानी! मुञ्चे बताओ । 
अगर किसी ने की हो अवन्ना वह भी स्पष्ट सुनाओ जी ॥ 
अनुचर वृन्द खड़ा है सारा कोई न बोले बोल 
कहां भूल हई हमसे निज निज मन वे रहे टटोल जी ॥ 
थर थर कोप रहे सबके सब इक दूजे को ताके । 
दूर खड ह मौन सभी वे अपना शीष ज्ुकाके जी ॥ 
बड़ प्यार से रानी का मन राजा रहा टटोल । 
मु्मसेही हो गई भूल तो प्रिये! को दिल खल जी ॥ 
नहीं मेरा अपमान हुआ है, कटु न कों बोले । 
दास दासी तो एसे मेरे भ्रमर कमल पर डोले जी ॥ 
आप स्वयं दोषी है राजन्‌! स्पष्ट यदि बतलाङऊ । 
अब तक ज्ूठा प्रेम जताया खरी यदि कह जाऊंगी ॥ 
क्या कहती हो तारा) मैने ज्ूठा प्रेम दिखाया । 
प्रमाण एक भी वह बतला जिसने यह द्रसाया जी ॥ 
मुञ्मको लगता किसी दष्ट ने तुमको है बहकाया । 
तभी तुम्हरे मन पाटल पर शंका शूल उ्ग आया जी ॥ 
जव से लाया तुम्हे महल में सवसे नाता तोड़ा । 
ओरों से हट सम्बन्ध सेह का केवल तुमसे जोडा जी ॥ 
पागल होकर तुम छवि पर मैं राज काज तक भूला । 
आठों याम में रहा लता तरे मोह का द्मूलाजी ॥ 






तुमने कहा, किया नहीं मेने एक भी काम बताओ । 
तन, मन, धन, न्यौ्मवर फिर क्यों असत्‌ आरेप लगाओगी ॥ 
लस बस रहने दो स्वामी! नहीं आगे बात बढाओ । 
कभी न पुरा क्या इच्छा तब ऋ पूछा तो बतलाओ जी ॥ 
जेसा सोच रही हो मन में नहींहै कुछ भी वैसा । 
समञ्चदार होकर के रानी! रोष उचित नहीं एेसा जी ॥ 
फिर भी चलो भूल यह मेरी भूल इसे पर जाओ । 
जो भी इच्छा हो मन में वह अभी मुदे बतलाओ जी ॥ 
जहां से भी उपलब्ध होगी मै लाकर दूंगा तुञ्मको । 
पूर्णं कामना करके ही विश्राम दूंगा मँ मुञ्मको जी ॥ 
एक लार फिर सोचलो स्वामी! फिर मे बात बताऊ । 
एेसान दहो कि कहकर मेँ मन ही मन पछताऊ जी ॥ 
वचन देता रानी! तुमको, यदि काम नहीं कर पाऊं । 
आकर के म इस महल में चेहरा नहीं दिखाऊ जी ॥ 
वचनबद्ध कर कहे वह, देखा सपने में मृगबाल । 
पुच्छ स्वर्णमय मुड़ी हुई थी सुन्दर उसको चाल जी ॥ 
आंखें खुली त्वरित मेरी यह दृश्य देखकर नव्य । 
बस इच्छा यह राजमहल में लाये शिशु वह भव्य जी ॥ 
जब तक वह मृग देख न लू मेँ नयनो से साक्षात्‌ । 
खाना-पीना, उठना, बोलना, अच्छा लगे न नाथ जी ॥ 
अरे! अरे! इतनी सी बात पर क्यों निज को तड़फाया । 
वैसे ही कह देती मुञ्यको व्यर्थं हदय कलपाया जी ॥ 













एक नहीं कं मंगवा दू मृग जैसे भी तुम चाहो । 
तत्पर खड़े शताधिक सेवक क्यों चिन्ता मन लाओ जी ॥ 
नहीं नहीं मेँ नहीं चाहं यह अन्य करे कोई काम । 
लाना हो तो आप ही लाय वरना कर आराम जी ॥ 
मे स्वयं ही लाकर दुंगा क्यो सोचो तुम इतना । 
इच्छा पूर्ण करूगा तेरी, समय लगे चाहे जितना जी ॥ 
सच कहता हू कनक पुच्छमय अगर नहीं मृग पार । 
अन्तःपुर मेँ आकर रानी मुख मेँ नहीं दिखाऊं जी ॥ 
स्वामी! मृग वेसा ही लाना ओर न करे शिकार । 
सकल जीवों के प्रति हमारा रहे मृदुल व्यवहार जी ॥ 
रानीने जो रंग ल्खिरा आभा उसकी षूटी । 
लूटी लेकिन पिलादी उसने स्वर्ण पुच्छ कौ घटी जी ॥ 
नश्वर तन पर मुग्ध हो स्वामी भूले निज कर्तव्य । 
लेकिन मुञ्च द्वारा प्रियत्तम की तन्द्रा यह हर्तव्य जी ॥ 
मोह-जाल कैसा देखो जो भूपति भी भरमाया । 
स्वर्णं पुच्छ का मग शावक क्या कहीं किसी ने पाया जी ॥ 
भोर होते ही भूपति निकला ले मनम उर्मग । 
मृग छोना लाना है मुञ्रको चदा एक ही रंग जी ॥ 
बदा जा रहा चदा अश्च पर नभसे वरस आग । 
लू के उकं टकरा वपु से कहते जल्दी भाग जी ॥ 
कई दिनों पश्चात्‌ आज नृप वन प्रांगण मं आवा । 
छटा निराली निरख वहाँ की मन उनका हरपाय्या जी ॥ 
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हरे भरे वहो विटप खड़े हँ शोभा बड़ी निराली 1 
फल-फूलों से लदी हुई कानन की हर डाली जी ॥ 
पथिको का मन हर लेती है वन-वृक्षों कौ छाया । 
करू यहां विश्राम सोचती धकी हुई दूर काया जी ॥ 
वृक्षो पर विहगो का मधुरिम कलरव देता सुनाई । 
उड तितलियोँ इतस्ततः कहीं राग मधुप सुखदाई जी ॥ 
सहस्ररश्मि का स्वागत करके मेदिनी भी मुसकाये । 
चहके चिडिया, कोक्छिल गाये, सरमे सरसिज छाये जी ॥ 
तभी दौडता स्ुण्ड मृगो का ताल किनारे आया । 
उन्हे देख कर स्वर्णं पुच्छ का रूप भूप मन छाया जी ॥ 
लगा निरखने हरिश्चन्द्र नृप हिरणों को उस बार । 
मन-इच्छित मृग महारानी का पिले मुद्ध प्रियकार जी ॥ 
भले भूपति अस्त्र शस्त्र से सुसच्ित हो आया । 
पर उनके नयनां मे नेह पा, युथ नहीं घबराया जी ॥ 
खार प्यार भीतर का कदापि छिपता नहीं छिपाये । 
देख शिकारी को पशु भागे, पंछी भी उड़ जाये जी ॥ 
पशु-पक्षी क्या वनस्पति भी भावों को पहचाने । 
दुरम को छूने पर ही लगती वह मुरद्माने जी ॥ 
मृगद्ग्‌ अवलोकन कर नृपति मन में करे विचार । 
- कैसी ऋजुता इन नेत्री मे निरखे बारम्बार जी ॥ 
किचित्‌ भी अभिमान नहीं है भरे सेह के प्याले । 
एेसे लोचन देखे न मैने मोहक ओर निराले जी ॥ 
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शांत खड़े उन देख मृगो कौ हर्षं हुआ प्रभूत । 
हेम पुच्छ मृग पाने कौ मम उच्छा हो फलीभूत जी ॥ 
एक-एक को देखा गौर से, पर वैसा नही पाया । 
नव उमंग ले पुनः भप ने आगे कदम बदराया जी ॥ 
तरुवर ्ूम रहै मस्ती मे पंछी करे किलोल 1 
लिपट लतायें दुम शाखा से रही हवा मे डोल जी ॥ 
दिव्य सरोवर निर्मल जल का नजर भप को आवा । 
जल विहगं की मनहर क्रीडा देख हदय हरसाया जी ॥ 
सरस फलों से लदे जो पादप क्षुधा वरहो भड्काये । 
पके पके फल पड़े धरा पर उठा उन्हें नृप खाये जी ॥ 
जो कुछ वन में मिलता खा पी आगे बढता जाये । 
सघन चिटप कौ छव तले नित राजा गेन चिताये जी ॥ 
सप्त दिवस यो निकल गये पर वैसा मृग नहीं पाया । 
हो हतार अव वैठ गया नृप पांव न आगे वट्ाया जी ॥ 
मन चाहा मृग नहीं पाकर नैगण्य भूप मन छाया । 
इतने दिन यों ही चीत गए पग काम नहीं वन पाया जी ॥ 
तभी अचानक वैठे वैठे ध्यान भृप को आया । 
अरे ठेसा मृग दोता नही टे, व्यर्धही में भरमायाजी ॥ 
कहते दी मे निकल गया, नदीं सोचा, नहीं विचाग 1 
निष्कारण दी भयद विपिन र्मे भटक्ामारामागाजी ॥ 
पेखा सारंग मिले कभी नादद भले संसार । 
जीवन खोदं खोजमेपृगनोभीनरीरै माजौ ॥ 
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मे तो चलो मूढ हो मोह में सोच नहीं कुछ पाया । 
पर रानी ने पेसे काम मे क्यों मुञ्को उलज्ञाया जी ? 
संभाव्य नही जो, याचित कर क्यों कष्ट में मुञ्मको डाला ? 
क्या रहस्य हे इसके पीछे, मन में क्या कोई काला जी ? 
मन भी मेरा नहीं मानता मुदो न चाहे रानी । 
लातत न आईं कुछ भी समद में हुई बड़ी हेरानी जी ॥ 
विचार वीथि मे बहुत देर तक रहा भटकता भूप । 
लगा उसे यह, मेरी दशा तो, इत खाई उत क्पूप जी ॥ 
उथल पुथल मन मची हुड है तभी ध्यान यह आया । 
अरे अरे रानी ने मुञ्चको लगता है चेताया जी ॥ 
बुद्धिमती है महारानी विवेक मेरादही सोया । 
राजा हू, कर्तव्य मेरे कुछ, मोह मे भान यह खोया जी ॥ 
राजभवन कौ कारा में रह राज काज सन भूला 1 
महारानी के रूप यौवन का रहा ञ्ूलता ज्ूला ॥ 
स्वर्णं पुच्छ मृग का तो लगता केवल एक बहाना । 
इस माध्यम से शायद्‌ चाहे मुञ्चे सुपथ पर लाना जी ॥ 
धन्य धन्य हं हे महारानी! तूने तमस हटाया । 
तेरे इस रुख के पीछे का भाव समञ्च सब आया जी ॥ 
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| निज की पहचान | 
नारी पूजित रै जहाँ, रमे देवता आन । 
नारी नारी ही नही, नारी घर की शान ॥ 
नारी से नर पूर्ण है, नर से पूरण नार । 
हर युग से दोनों बने, यहो सृष्टि आधार ॥ 
भक्ति, शक्ति अरु ज्ञान यें, नर से कम नहि नार । 
फिर भी अबला कहत है, कैसा यह संसार ॥। 
भक्ति जगत मे ख्यात है, मीरा बाई नाम । 
विष तक उसने पी लिया, पाने को घनश्याम ॥ 
खड्ग धार कर मेँ लिए, पहुंची अरिदल बीच । 
लक्ष्मीबाई ने धरा, दी गोणित से सच ॥ 
गार्गी सी ज्ञानी हुई, प्रश्नों की बौछार । 
विद्वानों कौ वह सभा, चकित हुई उस बार ॥ 
जीजाबाई ने दिया, वीर शिवा को ज्ञान । 
प्रथम गुरु माता मेरी, किया सदा सम्मान ॥ 
मँ की शिक्षा धार उर, गांधी गए विदेश । 
संकल्पो पर दद्‌ रहे, माँ की कृपा विशेष ॥ 
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जन्म घुटिका साथ दही, मों देती संस्कार । 
जीवन भर शिशु के लिए, बनते वे आधार ॥ 
पथ भूले पति को सदा, दिखलात्ती पथ नार । 
किसकिसकालू नाम भे, भरा पड़ा संसार ॥ 
कमलावती ने स्वामी को दी एेसी फटकार 1 
करके शोधन आत्म का, जगे भूप इषुकार ।) 
मयणरया को देखलो, नारी रत्र महान्‌ 1 
धर्म बोध पति को दिया, बना स्वर्ग मेहमान ।। 
रथनेमी चंचल वना, राजमती को देख 

लेकिन नत वह दहो गया, सुना ज्ञान जब नेक ॥ 
सेवा समता शीलता धर्मं श्रद्धा व त्याग 1 
इनमें नारी का अधिक, सदा रहा है भाग ॥ 
नारी हे यदि शिक्षिता, शिक्षित है परिवार । 
नारी पहली शिक्षिका, सुधिजन करो विचार ॥ 
महिमा जग गाता रहा, दिया न मन से प्यार । 
नारी को पूरा नहीं, मिला कभी अधिकार ॥ 
सम्म भोग्या वस्तु इसे, करते विनिमय कार्य । 
सभ्य स्वयं को समञ्जते, कैसे दै ये आर्यं ॥ 
नारी अबे भी स्नेलती, युग के अत्याचार । 
बलात्कार, अपहरण से, भरे पड़े अखनारं ॥ 


सह सह अत्याचार नित, हुईं चेतना हीन 1 
जिस घर की वह स्वामिनी, लनी व्ही पर दीन ॥ 
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एतदर्थं उसकी यहां, करना होगा यत्न ॥ 
तारा के कारण हुआ, हरिष्चन् को बोध । 
अन्तर्मन जागृत बना, किया जो असली श्लोध ॥ 
रानी तुज्कौ धन्य है दिए नयन मम खोल । 
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लौट चला निज नगर को, नरपति एेसा बोल॥ 
पूर्ववत्‌ 
मुदे पहुंचना पास प्रिया के पर पहले यह जानूं । 
प्यारी प्रजा की दश्ा है कैसी घुम, देख पहचानूं जी ॥ 
वन में आयादहूंतो देख कैसे है वनवासी । 
कहीं उपेक्षितो करकेवेद्ोन गये प्रवासी जी । 
शत्रु जब जब भी चढ आये प्रथम ये दी टकराते । 
अपने स्वामी के हित हँसते हँसते रक्त बहाते जी ॥ 
अतः वन्य जाति की रक्षा भी कर्त्तव्य हे मेरा । 
यही सोच कर नृप ने अपना अश्व उधर ही फेरा जी ॥ 
त्वरित तुरग को दुडा भूपति उसी प्रांत में आये । 
निज स्वामी को देख विपिन मे वनवासी हरसाये जी ॥ 
दौड़ दौड़ नप निकट सभी वे एक एक कर आये । 
फटे वसन विन पूछे ही हालत उनकी दरसायेजी ॥ 


अरे अरे क्यों बनी दणा यह कारण मुञ्े बताये । 
मै सेवा में तत्पर हरपल कुछ भी नहीं छिपाये जी ॥ 
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उरते डरते बोले वे, क्या स्वामिन्‌ । बात वताये । 
कहते कहते नयनो मे तो अश्रु उनके छाये जी ॥ 
वन्य फूल, फल, काष्ठादि से अपना काम चलाये । 
लेकिन कर्मचारी वह भी तो हमसे लूट ले जायेजी ॥ 
महाराज की है यह आजा कर पूरा ही लाये । 


जो इन्कार करे देने से वन से उन्हें भगाये जी ॥ 
निरा ल्ूठ यह, कभी भी मेने दिया नही आदे । 
दण्ड मिलेगा उन दुष्टों को नृप बोला सावेणछ जी ॥ 
अब आगे से न्याय मिलेगा आप नहीं घबराय । 
कष्ट कोई भी कर्मचारी दे आकर मुञ्रे बताये जी ॥ 
आटो प्रहर द्वार जनता हित सदा खुले रह मेरे । 
समञ्चो हटा दिए पहलो के भने आज से पटहे जी ॥ 
दे आश्वासन महीपति उनको आगे अश्व बदढाये । 
घूम घूम बे जान रहे स्थिति जनता भी हरसाये जी ॥ 
सप्ताह एक फिर निकल गया यों सबसे मिलते जुलते । 
मेरे कारण प्रजा कष्ट में धिक्‌ धिक्‌ सोचे चलते जी ॥ 
राजकोष सम्पन्न मेरा पर दिया न मैने ध्यान 1 
तभी राज्य में दुख दारिद्रय बन वैठे मेहमान जी ॥ 
कर्मचारी सब शर्ट हो गये हुई व्यवस्था यैली । 
घर भरने मेँ लगे दुष्ट ये अराजकता फैली जी ॥ 
अब सीधा दरबार में जाकर लंगा लेखा जोखा । 
इन दुष्टों न चला चवन्नी दिया प्रजा को धोखा जी ॥ 


श 





खैर नदीं होगी अब इनकी खबर भै जाकर लूंगा 1 
जो जितना अपराधी होगा दण्ड उसे वह दूंगा जी ॥ 
यही सोचता हुआ भूपत्ति आगे बद्‌ता जाये 
कर अवलोकन राज्य दश्ञा का राजधानी वे आये जी ॥ 
तर्ज ~~ लावणी 
अब आओ हालत रानी कौ बतलाये । 
वन भेज भूप को सन ही मन पछताये ॥ टेर॥ 
ओ पत्थर दिल ! क्या तूने गजब हाया । 
नयनों से प्रिय को तेने दूर दटाया 
वस्त॒ भी याचित की है तूने एसी 
जग दे तो भी मिले ने उनको वैयी । 


अब अकुलाहट रानी उर में है छाये 
वन भेज भूप को मन ही मन पछताये ॥ ९ 


ओह! कितना गहरा प्रेम स्वामी का मुद् पर 
सुनते ही निकल पडे वे वन के पथ पर । 
क्या खाते पीते कहं वे सोते होगे ? 
विन स्वर्णं पुच्छ के दुःखित दही वे होगे 
हा! मेरे कारण स्वामी कष्ट उठाये 
वन भेज भूय को मन ही मन पछताये ॥ २ ॥ 

यदि सिंह व्याघ व चोर स्रामने आये 

वे परम वीर टै उनसे नहीं घवराये । 
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वैभव की गोद यें पला है जीवन जिनका 
कष्टो से पाला पडा कदापि न उनका 1 
वन कष्ट सहेगे केसे मन अक्ुलाये 
चन भेज भूप को मन ही मन पछताये ॥ २३ ॥ 
प्रियतम का हर पल प्यार मेने तो पाया 
ना निज नयनो से पलभर मुदे हटाया । 
कर्तव्य समञ् कर मैने दूर कियादहै । 
यह जानू कर मैने कष्ट दिया हे । 
हे नाथ ! नाथ को शूल नहीं चुभ पाये 
वन भेज भूप को मन ही मन पछताये ॥ ४ ॥ 


पूर्ववत्‌ 


मेरे कारण ही स्वामी ने पकड़ी दिणा अंधेरी 
इसीलिए वन में भेजा था मजबूरी यह मेरी जी ॥ 


राज्य भार उन पर भारी पर मु मोह भूले भान । 
कर्तव्य बोध हित ही मैं ने करवाया वन-प्रस्थान जी ॥ 


मु निपित्त से कष्ट स्वामी को मुञ्े भी पश्चाताप । 
लेकिन मुञ्जसे सुना गया नहीं जनता का संताप जी ॥ 


न चाहते भी नाथ } आपको करना पड़ा है दूर 1 
हित सबका इस मे द्रसाया हृदय न मेरा क्रूर जी ॥ 


प्रण करती हूं नाथ ! न जब तक दरशन दोगे आप । 
प्रायः मौन रहकर ही भे तो जपूंगी जिनवर जाप जी ॥ 
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भू पर ही अब जरयन करूगी अन्न क्राभीदटै त्याग । 
वेरागिन सा जीवन जीऊ छोड सकल रंग राग जी ॥ 
तभी बात वह याद्‌ आ गई, "मृग लेने में जाऊ । 
सोने का यदि नहीं मिला तो चेहरा नहीं दिखाञऊ जी" ॥ 
वैसा तो मृग होता नहीं फिर कों सेवे लागे 2 
तो क्या सचमुच महलों मेँ वे लौट नहीं पायेगे जी ॥ 
कोपि उठा रानी का कलेजा स्वेद वदन पे छाया । 
मन-पंछी तडफड़ा उठा अरु सिर उसका चकराया जी ॥ 
आंखों में छा गया अन्धेरा, धड़कन हो गई तेज । 
कैसा होगा जीवन की पुस्तक का अगला पेज जी ॥ 
अगर नहीं आये स्वामी क्या होगा आगे मेरा? 
पूनम की रजनी मे भी तब होगा अमा अंधेरा जी ॥ 
मन न लगा अब रानी का उस वैभव भरे भवन मे । 
कभी कुजमें, कभी भवन में, नींद न आये नयनमे जी ॥ 
चिंता चित्त मेहो तो कुछ भी अच्छा नहीं है लगता । 
अशांत मन तब केवल रह रह इधर उधर टी भगता जी ॥ 
आग अनोखी है चह चिता जलती जीवित काया । 
तभी चिता से चिंता को है अधिक दुखद बतलाया जी ॥ 
दिन पर दिन निकल रहे है, पक्च होने को आया । 
लेकिन कहो कैसे दह वे नहीं समाचार तकत पाया जी ॥ 
कहीं कहा वह कर न दिखादे महारानी घलराई । 
निकल महल से रोहित के संग कुज कुटी में आई जी ॥ 
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बड़ा सुहाना दृष्य कुज का नाच उठे मन मोर । 
लेकिन वह भी लगे न अच्छा चिन्ता का जहां जोर जी ॥ 
बेटी है रानी सुत के संग भव्य कुज के माई । 
लेकिन छटा प्रकृति की दुःख दूर नही कर पाई जी ॥ 
विहगो का वह मधुर मधुर स्वर कभी जो मन बहलाता 1 
आज वदीचींचींचुं चूका शोर नहीं सुहाता जी ॥ 
अरे पंछियो} बेठ डाल पर आज नही कुछ गाओ । 
स्वामी मेरे कहं हे जल्दी पता लगा तुम आओ जी ॥ 
अरी पवन! मकरंद चमन का क्यों मु पर छिटकाती । 
आज सुमन सौरभ मुद्मको तो पलभर नहीं लुभाती जी ॥ 
सर लहरो को भले दीद करपासमेरेतू्‌ आई । 
लेकिन आग हदय मुद केसी देख नहीं तू पाई जी ॥ 
अरी मल्लिके} मन करता मै उन्हें दूंढने जाऊ । 
भने ही वन भेजा उनको भें ही मना कर लाऊजी ॥ 
स्वर्णं पुच्छ मय मृग नहीं होता जाकर उने बताऊँ । 
मेरा ध्येय इसके पीछे क्या ? जा करके समद्चाऊजी ॥ 


दोहा 






एक बार मैदेख लु, महलों का क्या हाल । 
भेजा जंगल मे मुदे, क्या रानी की चाल ? 
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जल्दी जल्दी कदम उठाकर भूप महल मे आया । 
लेकिन नहीं देख रानी को मन ही मन ज्ंद्लाया जी ॥ 
सूना सूना कैसे महल यह इधर उधर नृप ्मंके । 
दौड़ दासियो ने नृपति को नमन किया है आके जी ॥ 
पूछा भूप ने अहो सेविके ! रानी करटो बताओ ? 
रग भवन भी उदास दिखता कारण क्या समद्मामजी ॥ 


हाथ जोड़ ट बोली^+दासी, नाथ } कहूं क्या बात ? 
बिना आपके रानी सातो डाली टूटा पात जी ॥ 
दासी मल्लिका के संग ही वे अपना समय वितये । 
गये आपतबसेहीवे तो भोजन भी नहीं पाये जी ॥ 
अभी कहां पर मुदे बताओ बोला नृप घलराकर । 
सुध बुध लू पहले में उसको त्वरित वर्ह पर जाकर जी ॥ 
तरु अशोक के नीचे राजन्‌! बैठी होगी रानी 

मात्र आपका सुमरण करती भर आंखों मे पानी जी ॥ 


उल्टे पावो चलकर राजां बगिया में तब आया । 
ओढ उदासी बैठी देखी तारा को तसु छाया जी ॥ 


सूनी सूनी आंखे उसकी, आनन भी मुरञ्चाया । 
अल्प समयमे ही एसी क्यो हो गई कृ यह काया जी ॥ 
दा अगर यह मेरी होती तो भी समद कुट आता । 
क्योकि वन मे करट वह सुविधा घरमे जो नर पाताजी ॥ 
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वनफल खाकर भी मेरा तन इतना हुआ न क्षीण । 
लेकिन महलों मे रहकर भी दणा है इसकी दीन जी ॥ 
महारानी सच शीलवती हे संय नहीं हे इममे । 
अगर प्रेम नहीं होता मु प्रति तो क्यों कृशता तनमे जी ॥ 
एसी प्रिया को पाकर के पे सचमुच हआ निहाल । 
कर्तव्य क्षेत्र मे सदा रहेगी वन यह मेम दाल जी ॥ 
देख दूर से नृप को दासी त्वरित खडी वहाँ होती । 
नाथ आ गये महारानी सा विख हर्पं के मोती जी ॥ 
नयन खोल रानी ने देखा प्रिय को खडे हे पाया । 
पुलक उठा तन मन उसका तो दर्पं हदवय ये छाया जी ॥ 
उठकर त्वरित रानी तारा ने दछुए स्वामी के पैर । 
नाथ | आपको आने मे व्यो इतनी लगी दै देग्जी ॥ 
यदापि दिल तड़फा तारा का बात करू दिल रोल । 
लेकिन भय है देख सेह मम, म॒न नही जाये डोल जी ॥ 
हषं प्रभूत हुआ रानी को लेकिन उसे दवाया । 
परम पाण मे पड़ पुनः नही, निज को त्वरित जगाया जी ॥ 
अगर मोह मे फंस प्रियतम फिर से कर्तव्य भुलाये । 
तो इतने दिन की जो तपस्या , व्यर्थ मेरी वह जाये जी ॥ 
अतः छिपाकर खुशी को भीतर तारा बोली नाथ ! 
जिस हित भेजा वन मे आपको बनी न क्या वह्‌ बातजी 2 
हेम पुच्छ का मृग कब देखू तरस रही मम आंखें । 
परैव जाती ये पास आपके अगर जो होती पोखं जी ॥ 
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उरि रानी! होकर भी विज्ञा नासम्ली की बातें । 
शूलभरी कर डाली तूने अपनी मधुमय रते जी ॥ 
स्वर्णं पृच्छ मृग होता है क्या स्वप्र ही स्ूठा आया । 
पागल होकर तेरी छवि पर मोह मे मे भरमाया जी ॥ 
कहते ही मँ निकल पडा था सोचा नहीं विचारा ! 
अन्न पानी का नहीं ठिकाना फिरा था मारा माराजी ॥ 
आप विदुषी दहै महारानी तज दे यह जंजाल । 
स्वर्ण पुच्छ का अब आगे से व्यर्थं न उठे सवाल जी ॥ 
रहने दीजिए इन बातों में कुछ भी नहीं धरा दै! 
देख लिया है प्रेम आपका छल व कपट भरा दहे जी ॥ 
अगर नहीं वैसा मृग तो कर देते तभी इनकार । 
दे आश्वासन क्यों दिखलाया मुञ्मको ्खठा प्यार जी ॥ 
अरे ज्ुठ कौ बात कहोंरहैथामें प्रेम मे अंध । 
वासना वासित्त चित्त होने से , सोच शक्ति थी मंदजी ॥ 
सखी मल्लिके ! उठो चलो अब अपने महल मे जाये । 
श्नातिनाथ का भजन करे बस आश न ओर लगाये जी ॥ 
मात्र गरजने वाला पयद जो प्यास बुञ्चा कव पाये 2 
स्वर्ण पुच्छ मृग लाए बिना ही स्वामी लौट यहो आये जी ॥ 
इतना कहकर रानी तारा चली सखी के संग । 
देख उसे वों जाते नृपति रह गया मनमेंदंगजी ॥ 
अरी सुनो, ठहरो महारानी हठ यह उचित नहीं है । 
स्वर्ण पुच्छ मय मृग धरती पर देखा भला करीं हे जी ॥ 
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कहता ही रह गया भूपति रुकी नही महागनी । 
पत्ति वचन का तिरस्कार व्ह राजाने पन ठानीजी ॥ 
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उभर आई नयनं ये लाली लगी क्रांपने काया । 
ओह ! इतना हे अहं इसे जो चचन मेग टुकगाया जी ॥ 
कितना मिथ्या कहा दासी न जोहतौ गनी वराद 1 
क्रोध के कारण दरिश्वन््रनेहोठलिएयथ काट जी ॥ 
नारी होकर यह उपेश्चा जरुरत उमे न मेरी | 
तोफिरनरदहोकरमे भी क्यो ग्खुं अपेश्चातेगी जी ॥ 
गरज करू ना हरगिज तेरी सोच लेना यह मनम) 
बिना बुलाये पौव न रख अव्र तो रेग भवन मे जी ॥ 
भरके क्रोध में उठा भूपति अपने भवन म आया । 
भाजन लेकर आया दास जो नृपन उसे लोदटाचा जी ॥ 
सोया सोया शय्या पर नृप करने लगा चिचार 1 
प्रथम वार देखा रानी का सूखा यह व्यवहार जी ॥ 
चलो वैसा मृग भले न पाया किन्तु सत्य पहचाना । 
राजधमं जो भूल गया पै निकल महल से जाना जी ॥ 
बधकर नारी बाहु-पाश कर्तव्य भूला में अपना । 
पुनः सुधार दशना राज्य की पड़ चाहे अव तपना जी ॥ 
चिंतन ही चिततनमेनृपकोनिद्राने आ घेरा । 
खुली आंख तब जब प्राची मे हौ गया पूर्ण स्चेराजी ॥ 
इधर रानी निन कक्ष में आई बैठी निज आसन पर । 
व्यान उस आया आई मे नाथ वचन ठुकरा कर जी ॥ 
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बहुत दिनों को प्यासी इन अंखियों की आश्ञ फली है ! 
चिंता बदरी छटी, खिली मर्माईं हदय कली है जी ॥ 
प्रिय मिलन को मन व्याकुल पर क्या कर डाला आज । 
कुशटलक्षेम तक पूरी न मैने उल्टी हई नाराज जी ॥ 
मेरे लिये वन वन भटके है सही भूख ओर प्यास । 
लेकिन दंग से बात नहीं की रुकी न उनके पास जी ॥ 
सोना चाहे नींद न आये रह रह उठे विचार । 
मन ही मन अधीर हुईं क्यों एेसा किया व्यवहार जी ॥ 
उधर भूप ने शय्या त्यागी उठकर ली अंगडाई । 
बहुत दिनों पश्चात्‌ आज यों गहरी निद्रा आट जी ॥ 
जल्दी सोना जल्दी जगना स्वस्थ देह का राज । 
नियत समय पर पूरे होते सोचे दैनिक काज जी ॥ 
प्रकृति नियम को जो दुकराता कष्ट अनेक उटठाता । 
मर्यादा में रहने वाला सुख से समय लिताता जी ॥ 
खुली नीद ज्यों ही भूपति कौ देखा स्वर्णं प्रभात । 
प्राची यें हंस रहा है सूरज सुरथित बह रही वात जी ॥ 
अपूर्व आनन्द आज हदय मे मन भी खिला खिला है । 
कुछ भी हो रानी की वजह से यह सौभाग्य मिला हे जी ॥ 


मोह तन्द्रा के कारण मेरी अन्तर चेतना सोई 
विषय वासना में फेस मेने सुध बुध सारी खोर जी ॥ 
भले ही मुञ्को स्वर्णं पुच्छ मृग शावक भी मिल जाता । 
लेकिन आज जो पाया आनन्द कभी नहीं वह पात्ता जी ॥ 


ए 32. 
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प्रसन्न मन से हरिश्चन्द्र उठ च्य व्रट -जोपे | 
संस्तुति मे वह शक्ति छिपी हे मिटे सकल मंत्तापजी ॥ 
उदित भान्‌ के होने पर क्या ठहर्‌ मक्त अंधिचार ? 
पापनष्ट होते भक्तिसे कटे कमकाक्रारा ज 1 
नित्य कर्म से निवृत्त दहो नृप ने घडि्राल जाया । 
चौक पडे दास दासी सव खाम दाम वा आयाजी ॥ 
क्या आजा हे मुघयको स्वामिन्‌ } वाला णीप घुक्तावर । 
मत्री को संदे कटो कि वह टदग्वार लगायै जी ॥ 
जो आज्ञा कह सेवक भी तव गया मंत्री करे पाम । 
भूपति ने जो उसे कहा था सुना दिया सोयम जी ॥ 
आज अचानक आना एेसी पा मत्री हर्माया। 
कहा रानी ने जो मुद्यको क्या उसने कर दिग्लाया जी ॥ 
किसको क्या क्या करना सवको सचिव ने काम रताय । 
बड़ी खुशी हे आज हृदय में नृप मन है पलटाया जी ॥ 
परम हितैषी जो थे राज्य के मुद्धित दए वे मनमे। 
स्वार्थं सिद्धि मेँ लगे हुए जो आग लगी उन तन में जी ॥ 
कु स्वाथ, कु परमाथी है" यही तो दुनिया होती । 
केके खोजता कीट पतंगे मराल चुगता मोती जी॥ 
कर सूचित सबको ही मंत्री भूप सन्निकट आया । 
मह्यराज का रूप आज तो अलग ही उसने पाया जी ॥ 


हाथ जोड़ कर महामंत्री ने अपना शीप दकाया 1 
सादर नृप ने मुस्का करके आसन पर विठलाया जी ॥ 
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बहुत देर तक गुप्त मंत्रणा मंत्री से हुईं नृप की । 
किसकिसके संग क्याक्याबीताबात जान ली सब की जी ॥ 
क्योन मंत्री जी ! हाल प्रजा का आकर मुद्रे बताया । 
केसे बताता नाथ ¦ आया जब सदा ही पहरा पाया जी ॥ 
खेर हुआ सो हो गया लेकिन आगे क्या है करना ? 
प्रथम ध्येय हयो अब अपना तो कष्ट प्रजा के हरना जी ॥ 
राजमहल से चल सीधे वे राजसभा मे आये । 
बहुत दिनों पश्यात्‌ भूप को देख सभी हरसाये जी ॥ 
उठकर सबने अवधपति को अपना शीष इ्ुकाया । 
वेठ सिंहासन पर राजा ने क्रोध भाव दरसाया जी ॥ 
कर्मचारी जो कामचोर थे नृप ने उन्दै फटकारा । 
जरा सोचिये जनता के प्रति क्या दाचितत्व तुम्हारा जी ॥ 
सचिव मंत्री आदि ने इक दूजे को ओर निहारा । 
महामंत्री ने कहा भूल अब होच न स्वामी ! दुबारा जी ॥ 
अगर शिकायत हुई पुनः तो खैर न अपनी मानो । 
प्रजा की सेवा प्रथम धर्म है कर्त्तव्य यह पहचानो जी ॥ 
कहा यंत्रीगण से जनता के बीच आप खुद जाये । 
मेरे राज्य मेँ कोर्ट भी जन कष्ट नहीं अब पाये जी ॥ 
एक एक कर सव को ही नृप अपने पास बुलाये । 
दुराचार, अन्याय, अनीति भूल ठहर नहीं पाये जी ॥ 
अं मात्र भी भूल करे अव सवक उन्है सिखला दो । 
उचित दण्ड दै यी कि उनको पट मसर तुरनहटादो जी ॥ 


1 क. 
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प्रजा के हित मे राजकोप का ताला भी घुलवाद्रा । 
अभावग्रस्त ना रहे कोई भी चाहे सो दिलवाटो ज ॥ 
सभा विसर्जित कर राजा उस दिन तौ गया भवनम । 
सोया है मखमली शय्या पर चेन नरींहेमनमपंसी ॥ 
जेसे तेसे रात तो निकली उठा जीप्र ही भूप । 
प्रभु भजन कर प्रातः राण, ले निकला भाव अनृप जी ॥ 
बुला मत्री को उनके संग नृप ग्राम नगर अव जावे । 
दुख कौ बातें सुन प्रजा से नृप का दिल दुग पाये जी ॥ 
सोचे राजा स्वार्थं साधक ही करे व्यवस्था भ्रष्। 
उनके कारण प्यारी प्रजा यह पाती इतना क्ट जी ॥ 
जनता मे जब तक खुशरहाली नजर न मुद्चको आए । 
तब तक मेरे आहत मन को चैन नहीं मिलन पाए जी ॥ 
महामती तालाब, वापिका, नहर, कूप खुटाओ। 
द सहायता हर तरह कौ सबको सुखी बनाओ जी ॥ 
व्यापारी दशमांश्न से ज्यादा लाभ नहीं ले पाये । 
कृषक, श्रमिक सब ही निज श्रम का पूरा लाभ उटाये जी ॥ 
घरधरमेदह्ोगो का पालन करे घोषणा आज । 
जिस घर में नही दिखे आपको बंधवादे चुपचाप जी ॥ 
विस्मय से सब देख रहे ह यह परिवर्तन कैसा ? 
महाराज के मुख मण्डल पर तेज न देखा ठेसा जी ॥ 
पतता चला कि महारानी ने नृप के मन को बदला । 
धन्य धन्य सब कह रहे है हो गया जीवन उजला जी ॥ 
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किया प्रबन्ध भूप ने एेसा अन्याय नहीं हो पाये । 
चोर डाकू बेईमान जनों ने विस्तर अपने उठायै जी ॥ 
दशा अवध की सुधर गई समृद्धि चहुंदिश छाई । 
धर्म, नीति कौ फुलवारी को नृपने हरि बनाई जी ॥ 
चहुंओर अब पहाराज की यज्ञ सुरभि है फैली । 


सरस्वती असु श्री दोनों ही करे वहो अटखेली जी ॥ 
अमन चेन हे अवध राज्य में सुख निद्रा सब सोये । 
रोग, शोक, दुःख ओर दारिद्रय वन में जाकर रोये जी ॥ 
प्रकृति भी अनुकूल हो गईं शीत, ताप मेह आये \ 
समय समय पर आकर सन ही सबको सुखी बनाये जी ॥ 
गजब सूद यह तो रानी को अदभुत उसका त्याग । 


शात णत बार धन्य है उसको, छोड़ा सुख का राग जी ॥ 
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त्रूतय्‌ च्छिरण्‌ 


फूल खिले जिस डाल पर, हो उमका भृगाः। 
निज सौरभ दे वात को, महकाये ‹ श 
सज्जन होते सुमन सम, सुख भले ही जाव। 
पर अपने अस्तित्व की, परिमल वे फलाव॥ 
हरिश्चन्द्र भूपत्ति महा, अदभुत धम मुवाम। 
उड पर्ची सुरलोक में, वह ठेवो के पाम॥ 









पूर्ववत्‌ 






एक दिवस को देवलोक मे सभा जुड़ी थी भारी। 
शचिपति का सिंहासन ऊचा शोभा अद्भत न्यारी जी॥ 
अन्य अमर्त्यो के आसन की भी थी छटा निराली । 
पारिजात की फैल रही थी दूर दूर तक लाली जीं॥ 
सभा सुधर्मा का वह दूष्य, सवके नयन लुभाये। 
स्वर्णं स्तंभ जो खडे वहं धे आभा दिव्य फेलाये जी॥ 
माणिक, मोती, मरकत, मणियां उन स्तंभो पर चमके। 
बने ह्वार जो स्वच्छ स्फटिक से प्रतिपल वे भी दमके जी॥ 
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ऊचे आसन पर बैठे है शचि के संग देवेन्द्र 
देख रहे सुर सुरांगनाएं, वे सबके दै केन्द्र जी॥ 
देवराज ने किया ईश्नारा दृश्व दिया दिखलाईं । 
नृत्य मुद्रामें देवों के संग सुरवनितायें आई जी॥ 
लगी नाचने सुरबालायें घुंघरू, छम छम वाजे) 
सुनल्लुन रुनञ्ुन बज रही पायल सुमन बरसते ताज जी ॥ 


भावों मे हो विभोर गायक यधुरिम गीत सुनाये। 
सत्य की महिमा सुन गीतों मे आनन्द उर में छाये जी॥ 


तर्जित के अरमा 


सत्य से महका सदा संसार दै। 


सत्य की महिमा तो अपरम्पार है ।टिर॥ 
चिश्वास जीवनमयेंकरेजो सत्यका 


उनका जगमे होता बेडा पार है ॥९॥ 
मुष्िकिलो मे सत्य जो त्यागे नहीं 
एसे नरभूके वने शृंगार है।॥२॥ 
सत्य क्रा उजास मंदिम ना हुए 
सन्य क्रो हानी सदा जवकार है ॥३॥ 
जो चते है सत्य पग हर पल यहं 
वन्दना उनक्रो तो वारम्वार हे ।४॥ 
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नृत्य, गान जब पूर्णं हुआ तवे देवगज चह व्रोने। 
॥ ॥ 1 ॥ प, ॥ क गी 
बड़ी शक्ति है सत्य मे देवो अपना ददय रटाते ना ॥ 
रवि, शशि, तारों का उजास यह, मुमनों का माय । 
जिस पर जीवन टिका हुआ हे. मत्य वह दे माम नी 


यद्यपि सत्त पथ भरा जलो मे विर्ला द्री चल पाये । 
लेकिन लेकर चले उमंग तो नाम अमर कर जाये जी ॥ 
जो भी सत्य पर होता समर्पित ग्ख मने असम 1 
सत्व वीरे वह जग में रचता हे स्वर्णिम इनिदयाम नी ॥ 
एक देव तब खड़ा हो चोला स्वामी ! हमे चना । 


॥ 
कौन पुरुष महाभाग्बणाली वह मतपथ जा अपनाये लो ॥ 
देवराज करे पृथ्वी लोक पर भरत शत्र हे प्याग। 
हरिश्चन्द्र नृप अवधपुरी का सत्य का पालनदहाग जी 
दिग दिगन्त ये फेली महिमा निए नहीं उन जेसी। 
सत्यधमं पर अदूट आस्था देखी कीं न चैसी जी॥ 
मिश्री के कण कणमें जैसे भरी हुड मिटाम। 
र्ग रग मे उन हरिश्चन्द्र के सत्य करे निवास जी॥ 
सागर सीमा तज सकता है, मेरु भी हिल जाये। 
लेकिन सत्य से हरिश्चन्द्र को डिगा न कोटं पाये जी 


वेह भले ही मनुन लोक का रहने वाला प्राणी। 
लेकिन हमसे बढकर उसका जीवन है कल्याणी जी।॥ 





9 99 53 59 94 $ $ +७ 4५. 
1 ०१ द, 39 र 1 











>(क क ऋ ; 
#4॥ #0॥ #0॥ #0॥ 





९१... कव्व 
%* ०७१ ९० ९४ 0) 





भूवासी के सम सोचो है कहो सौभाग्य हमारा] 
आत्मिक वैभव के सम्मुख नित भौतिक वैभव हारा जी ॥ 
जाने कब वह समय आयेगा मानव भव मे पाऊं! 
क्ररके साधना क्चपितत कर्म कर अजर अमर वन जाऊं जी॥ 


धन्य धन्य है धरावासी वे, धन्य है मृत्यु लोक। 
मनुज लोक में ही चह क्षमता जन्म मरण दे रोक जी॥ 
कहां हमारे मे वह शक्ति, सिद्धत्व प्रगटाये। 
यह अवसर तो मात्र मनुज के भव में ही मिल पाये जी। 
भले ही भौतिक वैभव में हम है ससे ही अगे। 
लेकिन आत्म शक्ति कों वैसी नरतन मेँ जो जागे जी। 
सत्यव्रती उस महाभाग कौ नमन मेरा शतवार। 
मन, वच, तन तीनों मे जिनके सत्य करे संचार जी॥ 
एक टेव जो रखता मन मे हरदम ही दुर्भाव। 
ओरों को नीचा दिखलाना उसका बना स्वभाव जी॥ 
सुन प्रणंसा ओरो की वह ईर्ष्यां से जल उठता। 
सहन न होती शलाघा किसी कौ मन ही मनमें घुटता जी ॥ 
सुरपति भव स वद्यपि वहो वह सका न कुछ भी बोल । 
लेकिन महिमा मुन भृपति की खून उटा धा खोल जी ॥ 
अ ! प्रथ्वी के महाक्रीट की महक करसे चहो आई) 
क्राम कर एेमा मे जिससे चहक न दे सुना जी॥ 
एम्रा कैमरा हगिण्चिद्ध वह सुरपति मन जौ भावा 
अगर मत्यमेडिगा नहीदं व्यर्धद्ी देव कहाया जी॥ 
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अधिपति यह देवो का तक्िनि वद्वि त्तर ख 1 
ह्मे छोड जो भूवासी कौ क्र प्रलया एमा | त्नी 
सिन्धु ओर विन्दु मेँ समना होती ह च्य चण 
कहां देव अरु कहो मनुज ह, वुद्धिं इनकम (ख्‌ जा 
शक्ति न मुद मे सुरपति सी जो भिद म उनम जान। 
फिर भी वात अयत्‌ निकले चह क्न वहा उपाय ना 
दुर्जन को चिड्‌ होती सजन से सुन नं मकरे गणनाध्रा। 
जलभुन राख हदय हो जाता मन उमक्रा पन्ना नी ॥ 
अपरपति कर सभा विसर्जित अपने कश्च में आव] 
खड़ा खडा वह दुष्ट देव मन क्रोध कौ आग जलाचे ज ॥ 


दोहे 
भले बुरे दोनों मिले, इस जगती मे जीव। 
धर्मं भावना एक मे, एक पाप की नोव ॥१॥ 
एक खीचता टांग दै, एक क्र महयोग। 
एक दवा का रूप हे, एक म्वचं ही रोग ॥२॥ 
द्खियों का दुख दूर कर, सजन पाते चन । 
पीडति करने अन्य को, दष्ट रहे वेचेन ॥३॥ 
मिष्ट वचन कहकर सदा, पजन भग्ते घाव । 


दुर्जन का तो काम है, करे नमक छिडकाव ॥४॥ 
सुन कीतिं गुणवानों कौ, दुर्जन होता राख । 


सदा बुराई पर टिकी रहती उसकी आंख ॥ ५॥ 
यौ बात इस देव संग, जागा ईर्ष्या, दवेप। 
चला महल अपने त्वरित, ला मन में आवे ॥६॥ 
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दांत भींचता, पावे पटकता अपने भवन में आया) 
आग उगल रही ओंखे उसक्छी, कोप रही धी काया जी ॥ 
क्षुब्ध देख स्वामी को सुरिर्या, मन ही मन घवगरई। 
नाथ | बात क्या आज हुई, वे बोली कर नरमाई जी ॥ 
उपालभ क्या दिया इन्द्र ने या किया वहां अपमान। 
कारण क्या हे स्वामी क्रोध का,हम भीतो ले जान जी) 
पता नहीं क्या तुमह जो मुञ्धसे पूछ रही हो वात। 
आज सभा मे क्या-क्या कह गया अमरो का वह नाथ जी ॥ 
पृथ्वीलोक के एक मनुज की महिमा उनने गाई। 
देव जगत्‌ कौ यह अपमिति तो किंचित्‌ मुद्धे न भाई जी ॥ 
सुर मनुज की महिमा गाए, नहीं शोभनीय बात। 
भला भूपति की समता क्या कभी रक कर पात जी। 
हमसे भी क्या वकर है वह हरिश्चन्द्र अवधेश 
हाड मांस के पुतले का जो यश गाये देवेश जी॥ 
समयमे तो यह टेव नहीं है देवराज पद लायक 
पता नहीं केसे चन वैठा यह देवों का नायक जी॥ 
हग्श्चिन्ध को सत्य चलित कर धोना मुद कलंक, 
साल रहा विषधर से वढकर अपमित्ि का यह डंक जी ॥ 
दर्बद्धि च्ह देव क्रोध मे होकर आग वचृला) 
किसके लिए चोल ग्हा क्या भान सभी वह भला जी। 
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सच रै क्रोध में ध्यान न रहता मो जाना चि्चक्। 
अनुज इसे तो मान लीलिए काल वली छा पच्छ नी 
क्रोध आग दै वड़ी भवेकर यह माग जग जामै। 
इसके दुष्परिणामों को वस क्रोधी नही पचाने जी ॥ 
सुरांगनाएं समल्न गई मन स्वामी करा दे मला) 
ईप्यावजट उस धमं मूर्तिं प्रति विप इनपे ह्र फला जा ॥ 
सत्य कहा होगा सुरपति ने संव नदी टै इममे । 
लेकिन इनको समञ्ञाने की हिम्मत इमपल क्रिमे -ना ॥ 
चुपचाप रही सुनती वे ठेविवां दिवा न कु भी उनतः। 
मोन देख उनको बोला वह सुर उत्तेलिन दोक जी ॥ 
तुम भी उसमे सहमत लगती तभी नद प्रनिनऋरार। 
मर तो अब भी अन्तर यें धधक ग्हे अंगार जी॥ 
करू परास्त उस पृथ्वीपति को जाति नथी मिल पाये । 
सत्यधर्म से डिगे भूप तो नींद चैन ऋ आये जी॥ 
साथ अगर दो तुम सब मेरा तो मे कटम उटा्। 
भूवासी उस हरिश्चन्द्र का मर्दन मान करा जी। 
बोली देविय नाथ, कभी क्या वात आपकी टाली। 
उस्र बगिया की दशा बुरी हे रूठे जिससे माली जी। 
आप तौ देसे बोल रहे है हम जैसे कोड अन्य। 
आज्ञा पालन पे ही हम तो माने जीवन धन्य जी। 
वस ५ वस यही आश लेकर के तुग्डै बुलाया पास । 
उन्दी से आशा की जाती जो होते अपने खास जी। 
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हरिष्चन्द्र को डिगा धर्म से उनको भूल वत्ताऊं जी ॥ 
दुष्ट हमेणा बुरी सोचता आते न अच्छे विच्ार। 
सुन न सके वह ख्याति ओर कौ मन में जले अंगार जी ॥ 
दुष्ट देव वह उठा वर्होसे जा वैठा एकान्त] 
ईर्ष्या, क्रोध, दंभ जिसमें हे, रहे सदा वह भ्रान्त जी ॥ 
दुवुद्ि वह मन ही मन में करने लगा विचार। 
इष्ट सिद्धिके लिएहाधमे लं केसा हधिवार जी॥ 
मन के मग पर लगा दौडने चिन्तन का तूरेग। 
चढ़ा हुआ ह मुख कमल पर खुशियों का नवरंग जी॥ 
सत्य के कारण हरिश्चन्द्र की य कोतिं चहँ ओर। 
क्यो न सत्य से पतित करूमेलगाक साग जोर जी। 
कैसे काम चह होगा मेरा करने लगा वह न्नान। 
चिंतन करते करते आया विश्वामित्र का ध्यान जी॥ 
विश्वामित्र जो महाक्रोधी दै अगर हो जाये र््ट। 
वडा कठिन है फिर तो उनको पुनः वनाना नुष्ट जी ॥ 
किसी तरह वे हरिश्चन्द्ध से हो जायें नागाज। 
फिर तो सपद्मो सरल हो गया मेग चिंतित क्राजजी॥ 
अव समस्या, करेय स््हों ? नृप मे विष्वामित्र 
तरह-नम्् कर लगे है चननं भावों के नवचित्रि ली) 
चरे वेदे उमके मन मे एक वीनना उपष्ु। 
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चन यकनादटदमम काम मम गवन द्यम छटजा॥ 
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पुलक उठा वह इस चिंतन से अच्छा यह उपाय। 
अभी अप्सराओं से मिलकर ल में काम बनाय जी॥ 
दी आवाज देवियां आई आकर शीष दकाया 
क्या आज्ञा हे हमाको स्वामी? विनच भाव दरसाया जी ॥ 
विश्वामित्र जी के आश्रम मे अभी शीघ्र तुम जाओ। 
क्षत विक्षत करके उसको तुम मेरा साथ निभाओ जी॥ 
किसी तरह का भय मत लाना कटे चाहे कुछ कोई । 
विजय दूर रहती है उससे हिम्मत जिसने खोई जी} 
कुछ भी दण्ड दे ऋषि कुपित हो उससे मत घनराना । 
सजा से मुक्ति पाने हेतु भूप शरण में जाना जी ॥ 
कर करूणा निश्चित ही वह दुख दूर करेगा तुम्हारा। 
लौट चली आना तुम तो बस कार्य बनेगा हमारा जी ॥ 
"जो आज्ञां कह सुर वनिताएं प्थ्वीलोक पर आई } 
पीछे पीछे चला देव वह अदृश्य रूप बनाई जी ॥ 


उद्यान महर्षिं का अति सुन्द्र उतरी वे वहो आकर। 
मुदित हुई वे सभी वहो कौ छटा निराली निरख कर जी ॥ 


अहा ! अहा !! केसा यह अदभुत, सुन्दर बाग मनोहर । 
विविध भांति कौ यहो लताये, लूम रहे है तरुवर जी ॥ 


भव्य निराला दृश्य यहो का हरियाली हर ओर। 
कोकिल कूक रही है डाल पर नाच रहे दै मोर जी 


मुग्ध होकर के उस सुषमा पर इतस्ततः वे डोले। 
कुछ पहुंची तितली के पास हो दर्षित होले होले जी ॥ 
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तभी प्रकट हो करके सुर उन सब पर वों चिद्या) 
ॐरे मूर्खो ? क्या करने मेने तुग्है वहो भिजवाया जी ॥ 
करना जो था उसे भूलकर करने लगी किलोल। 
विल्कुल भी नहीं पसंद मुञ्मको यह तुम्हारी मखोल जी 
भीत हृं सुरवबालएं सुन स्वामी की फटकार। 
करने लगी विध्वंस सजग हौ आश्रम का उसवार जी॥ 
तड़ तड तड़ तड तोड़ डालिवां लगी मसलने फ़ूल। 
कुछ मुदरी में भरकर के वहो डाले उन पर धूल जी॥ 
कच्ये पके तोड फलों को इधर उधर वे फेके। 
डर कर उड़ उड्‌ भागे पी, पीछे मुड़ नहीं देखे जी ॥ 
विश्वामित्र तो ध्यान में रतं धे पता नहीं चल पाया। 
ध्वंस देखकर आश्रम का यों शिष्य वृन्द घवरावा जी) 
अरे देवियो ! यह क्या कर रही पगलों जसा क्राप। 
नहीं सुना क्या तुमने मुनिवर विश्वामित्र का नाम जी॥ 
पूरा ही आश्रम तुमने तो तहस्र नहेस कर डाला) 
कोन वचाएगा आक्र जव दहकेगी ऋषि ज्याला जी ॥ 
अगर ऋषि ने देख लिया यों निज आश्रम का ना) 
कान खोल सुन लेना मुषटिकल होगा लेना सांस जी॥ 
हृड़ हड़ रसने लगी वे सारी ताली फिर चजाये। 
विश्वामित्र से हम नहीं उरनी एक ही म्वग्मे गाये जी॥ 
अधिक कातो लगी डांरने यषां गतुम भगे नागो) 
अभी कचुमर निक्रल जायेगा ञक्रडनदी दिखत्वाभ्रौ जी) 


क 


# क 9 क # 9 क 9 4 4 9 र, क, 0 क 9 क, 
५ ५ # 0 शन 0 01 0 000 0 000 260 00 # 4 ॥0॥ # 0 # 04 401 9 क 9७ 20 


जान बचा निज शिष्य भागते आये गुरू के पास। 
भय के कारण फूल रही थी उन सबकी तो सांस जी ॥ 
हलचल मच गई उस आश्रम में लग गई दौड़ा दोडी । 
विश्वामित्र ने हक सुनकर अपनी समाधि तोडी जी ॥ 
अरे सभी क्यों कोप रहे हो सांस रही क्यों पूल 2 
क्यो चेहरे पर मायूसी क्यों अस्त व्यस्त दुकूल जी॥ 


हाथ जोडते हुए वे बोले सुनिए गुरुवर बात) 
दिव्य नारियां आश्रम मे आ मचा रही उत्पात जी॥ 


विध्वंस देख आश्रम का हमने रोका उनको जाकर । 
लगी डांटने उल्टा हमको आंखें लाल दिखाकर जी ॥ 


समन्नाया, धमकाया लेकिन नही मानी वे किंचित्‌ 


बोली कौन रोकने वाले, करेगी हम मन इच्छित जी॥ 
परिचय दे करके भी आपका उनको था सम्ञाया ! 
लेकिन असर हुआ नहीं कुछ भी उल्टा हमे डराया जी ॥ 


सुन बाते शिष्यो की ऋषि के नेत्र हो गये लाल। 
किसकी मोत आयी यह कह कर हो गये वे विकराल जी ॥ 


यह दुस्साहस् करने वाली कौन मूर्खां वे नारी। 
क्या वे पगली नहीं जानती तप की शक्ति हमारी जी ॥ 
अतिकद्र हो विष्वामित्र वे चले वहां पर आये। 
देखे तोडते फल पुष्पादि जोर से वे चिद्ये जी ॥ 
अरी दुष्टाओ ! नहीं पता क्या यह आश्रम है किसका 2 
दूटे पसीना अच्छे-अच्छे को नाम लेते ही जिसका जी ॥ 
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नाय हान के क्रारणं ही ग्हम मेरा मन लाना 


ओर कोई होता तो उसको अपना तेज दिखाना जी ॥ 

कुणलल चाहो तो क्षमा मांग कर चली यहाँ से जाओ) 
नहा ना अपन दुष्कृत्यो का फल नुगन्त ही पाओ जी॥ 
हंसने लगी वे सुर्‌ मुंदरिया कण्ने लगी चिटोली। 
हम पर जोर चले न तुम्हारा एक अप्मरा वोली जी ॥ 
स्वर्गो मे हम रहने वाली तुम धरती के पाणी। 
हम पर असर करे ना तुम्हारी ऋषिवर क्रोई वाणी जी ॥ 
वह क्रह कर फिर लगी नोडने लता, फूल च उाली। 
देख ऋषि क्रो अधिक करुद्रवे लगी वजाने ताली सी॥ 
हमे तोडना अच्छा लग रहा ओर भी हम नोदधंगी। 
अधिक कहा तो एक तरु भी सावन नहीं द्रोद्ेगी जी ॥ 
नारी ममद्मद्ी छडा धा पर तुम हो पृणं उद्रण्ड। 
तो फिर तुम नैवार दो जाओ पाने को अव्द्रण्डजी॥ 
ले कमण्डल मे जल ऋषिं ने चहुं ओर द्िटक्राया। 
जो-जो अंग जहां जमे थे उन्दे वहीं चिपकाया (तनी ॥ 
अंग देख अपने चिपक यो मयी यव घम्‌) 
लेकिन नपणस्सिक आगकष्भी नी कर चाहती 
चिप्र ते क्रोडं उकाल्‌ आकार दपं छदय। 
नप न्नी नाक्तं अगे द्वय जोर नदा यल्ययान ता) 
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मेरी तप शक्ति ने सुर असुरो का मान गलाया। 
यहो अने से पहले क्या देवों नहीं बताया जी ॥ 
एक बार यदि पूछ लेती तो नहीं यहां तुम आती। 
मुड्से टकराने की हिम्मत कभी न तुम कर पाती जी॥ 
अब तुम बेधी रहो एेसे ही रोओ ओर चि्छओ। 
जिस जिसको बुलवाना चाहो उन सबको बुलवाओ जी ॥ 
इतना कहकर विश्वामित्र जी अपने स्थान पर आये। 
आकर बेठे निज आसन पर फिर से ध्यान लगाये जी। 
हंसते हुए शिष्य भी ऋषि के चले वहो से जावे। 
तभी देव अपनी माया से चक्छर नया चलाये जी ॥ 
टूटी लतिका, सुमन, डाल सब पुनः ठीक हो जाये। 
पहले जेसा हुआ हे आश्रम कमी नजर नी आये जी ॥ 
दोहा 
चिन्तन सुर करने लगा, अब क्या करू उपाय 
इतने मे वह देखता, नृपति भ्रमण कौ आय॥ 


खुशी हुई उस्र देव को, आते नृप को देख। 
मन चाहा ही जायेगा, इसमे मीन न मेख॥ 














पूर्ववत्‌ 


बिना ऋतु के श्याम घटाएं नभ में उमड़ कर आदह । 
सुरभित शीतल, मेद पवन भी मन को रहा लुभाई जी ॥ 
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रूप वना अनुचर का वह सुर भप सामने आया, 
राजन्‌ ! एक निवेदन मेरा कहकर णीप नमायां जी ॥ 
राजर्षिं के आश्रम से मे अभी अभी दर आया! 
दूर से मेने कुष अचला को गते चीखते पाया जी॥ 
हे कारण क्या? पता नहीं, पर चीख रही वे मारी, 
हमे वचाओ हमे बचाओ, सव वे रही पुकारी जी॥ 


मोये नृप आश्रमम एमा क्या हो सक्ता कृत्य) 
फिर भी जाकर अभी देयता, घटना में क्या सत्य जी ॥ 


दोष 


भूत्वी के संग भूपति, आया आश्रम माय 
देख दृश्य अद्‌भुत वहां, विस्मय वहतो पाय॥ 


दित्थं शरार 


चीख रही कृ नारियां, अनुपम दिव्य णमार। 
भूप गवा उन पाम मे, बोला क्या ह पौर ? 
निकट खड लख भृप को बोली व चिद्टाय। 
महाराज क्रर्के दया, मकरो दो छडव्राय)।। 
पूर्ववत्‌ 
कौन आपदो क्रो मे जड, पटले चाने व्रनाःो। 
अंग तृम्दार न्यो विपच, व्रण क मपतयाता॥ 
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प्रकृति छटा यह निरख निराली हम हुं भाव विभोर। 
लगी नाचने गाने हम तो, जिससे हुआ कु शोर जी ॥ 
पुष्प, पत्र कुछ फल भी तोड़े अच्छे लगे जो हमको । 
हुईं शिकायत शिष्यो द्वारा जा करके ऋषिवर को जी ॥ 
सुनते ही वे ऋषि दौड़ते आये पास हमारे 
फल, पूलादि देख तोड़ते बरसन लगे अंगरे जी ॥ 
खूब चिल्लये, खूब सुनाया, खूब हुए नाराज 
रोष देखकर एेसा हमारी बंद हुई आवाज जी॥ 
उन्हे अहं था अपने तप का, तेज वह दिखलाया। 
खड़ी थी जैसे जिस स्थिति मे हमको तो चिपकाया जी ॥ 
सुन बोले तब हरिश्चन्द्र नृप, इसमे भूल तुम्हारी । 
जान बृञ्च क्यो किया ऋषि को रुष्ट आपने भारी जी ॥ 
ओर स्थान है कड क्रीड़ा के भव्य ओर अति सुन्दर । 
नहीं डालना तुम्हं चाहिए विघ्न साधना अन्दर जी ॥ 
, मानो राजन्‌ ! भूल हमारी लेकिन इतना क्रोध । 
साधक जीवनमें तो होता क्रोध बड़ा अवरोध जी॥ 
ऋषि-मुनि क्रोध करे तोःफिर क्या गृही-संत मे भेद। 
नाव डूब जाती सागर में अगर हो उसमें छेद जी ॥ 
कथन सत्य ढं तुम्हारा, होते संत क्षमा के धारी। 
भला सभी का वे चाहते है चाहे हों अपकारी जी ॥ 


पर क्यों देखो दोष अन्य का, निज पर दृष्टि डालो । 
कमी दूसरों मे मत खोजो अपनी कमी निकालो जी ॥ 
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जो कुठ होना हुआ टै राजन्‌ } विनती करो स्वीच्ः। 
एक वारतो हमें दछुडा दो भूलें नहीं उपकार जी॥ 
बोला भूपद्टुडा तो दूंगा लेकिन एक है भतं। 
बार वार जो कमता भूलं पड़े कष्टक गर्न जी॥ 
वचन दीजिए पहले मुञ्चको भूल न हौमी दूुवाग। 
तो में कोणिज्ञ करके तोदं वधन अभी तुम््राग जी॥ 
सच कहती है भूल न एसी कभी भी होगी हमये। 
इख वार त्तो हमे वचा टो वादा कमनी तुमसे जी 
ठ्वा आ गरं हर्ज्चिद्ध को सुनक्रर करण पुक्छार। 


॥ 
प्यार ॥ + 


दयवान चुप रह नही सक्ता उटना कर्णा च्चा जी॥ 

कष्ट करेगे दूर दुखी क्रा भले म्बवं दख पाय। 

तम हरने क्रो दीपक खो खुट को चरो जलाय जी॥ 

दग्ण्चिन्दधे ने हाथ लगाया ज्यो ही उन्दें छ्ुउाने। 

तनश्रण हूं मुक्त देवियां लगी सभो मुमक्रानं जी॥ 

निर्मिपेप वे लगी देग्ने नृप को अति व्रिम्मय मे। 
॥-# 


[न ५९ (4 ७ [५ 
गजव तत्ने इनके यन्यक्रा पुनः दरद छवि भवय जी॥ 
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देव नार्वां वौकः भी दमे क्राम न नो कर प्राई। 
डय दिव्य पुन्पने कर दिखाया गुनी दन्य दई जी ॥ 
अय तक्र वटी समद्धनी देम नौ देवां को सक्तिः महान्‌) 
लेकिन नमम दृटा यहमाग पदा आजी ध्यात सी 
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सोली हाथ नाड दह यजन्‌ । पन्‌ यान नुममे दपण 


ऋ के च क, 
यदिन जारम्‌ यमन मे अनिद्य दग सम्यम्‌ ~ 
चिन आङ हम ग्द मनमे उनिदाय नेम नुम्यय 
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अगर आपकी कृपा न होती बुरा हमारा हाल। 
पता न कब तक रहना पड़ता हमको यो बेहाल जी ॥ 
सत्यव्रती ¦! हे परम्‌ दयालु ! जीवन धन्य तुम्हारा। 
दर्शन कर अखियां हृं पावन, आना सफल हमारा जी ॥ 
यों गुण गा, कर प्रणाम नृप को बैठी यान में सारी। 
चली स्वर्ग को, ऊपर जाकर सुमन वृष्टि कौ भारी जी ॥ 
रह रह कर वह दृश्य उन्हं तो विस्मय में है डाले। 
बड़ा गर्वं था देव शक्ति पर टूटे अहं के ताले जी॥ 
सोच रही ऋषि शक्ति जव नृप आगे हुई वेकार। 
स्वामी चलित उन्दँ कर पाये दिखे नहीं आसार जी ॥ 
चाहे जितना जोर लगा ले एक नहीं चल पाये] 
श्रम, समय लगता उनके तो दोनों व्यर्थ ही जाये जी । 
देवराज भी बता चुके हैँ डिगा न कोई पाये! 
फिरभी स्वामी ष्यं वश अशुभ चिन्तन मन लाये जी ॥ 
समञ्नाने पर भी नहीं सम्े बड़ा दृटी स्वभाव, 
सज्नता का नाम नहीं है, भरा हदय दुर्भाव जी॥ 
इधर मुक्त कर वनितां को भूप महल में आये। 
बनता देखकर काम यों अपना दुष्ट देव हरसाये जी ॥ 







दोहा 
सुनिये विश्वामित्र कमै, कथा ध्यान से भ्रात) 
बांध देवियों को वहो, मन मे अति हरसात॥ 
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कौन इन्दे छृडवा सके, मन मे चोले चोल) 


मु हाधं से, अगर क्रों 
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पूर्ववत्‌ 
आ वेठे ऋषि ध्यान मेँ लेकिन, करन सके वे ध्यान। 
वार वार सुरबालाओं का दृष्व को व्यवधान जी॥ 
तन वैटा पन दौड़ ग्हा दै, उट गै विविध विचयाग। 
ऋषियों से भी वद्‌ होता क्या देवो का संसार जी॥ 
देव होने का नणा उन्हे पर हम क्या कम हैः उनमे। 
अंधकार टक्रर ले सक्ता नीं कदापि द्निमे जी 
तभी शोरगुल निज यिष्य काफिरमे दिवा सना्हु। 
स्वतः नवन खल गये त्रपि के छिषप्य दिये दिग्लादटजी॥ 


नै 


गुरुवर जिनको वाधा आपने वेनो गडु इट 
उडी गगन मे मव्कौ समचवव्र॑धनग्येरै दृट -ती॥ 


म्वतः द्द गह्या आक्रम क किमान उनका स्मदा) 


क्तान मृत्यु को ज्राहने वाला, चंधरन क्िमने नोडा ता 


४11 द्रम्‌ 
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नाम भूप का सुनते ही ऋषि आग वबूला हो गए) 
समता, शान्ति धेर्च आदि गुण उस पल उनके सो गए जी ॥ 
लाल हौ गईं आंखें उनकी धधक उठे अंगरे। 
दंत, ओष्ट को लगे काटने डरे शिष्य बेचरे जी ॥ 


अरे दुष्ट ! मु्ञसे टकरा कर अच्छा नहीं किया दै) 
मूर्ख प्रखर ज्वाला में तूने अपना पव दिया दै जी 
सोवा सिंह जगा विपदा को दीना तूने निमंत्रण। 
मेरे कोपसे करन पायेगा तेरा कोर रक्षण जी॥ 
तीन लोक मे मेरे जैसा है क्या कौट तपस्वी। 
छे छूट जाते हँ नाम से तेरा क्रोध चशटस्वी जी ॥ 
मेरौ उपेक्षा करके तूने सिर पत्थर से फोडा। 
मौत पुकारे शृगाल की तो आये ग्राम वह दौड़ा जी 
सत्य ओर सत्ता का उसको बड़ा अहं वह जाना। 
अगर गर्वं यह चूर न कर दं व्यर्थं ऋषि कहलाना जी ॥ 


आज तो समय बहुत हो गया कल ही सभा में जाऊ । 
आजत सोले सुख कौ निद्रा कल से नीद उड़ाऊ जी ॥ 


बड़ वड्‌ करते हए ऋषि वे शय्या पर जा सोये। 
सोये लेकिन नीद नयन नहीं सोचे खोये खोये जी ॥ 


भले ही फूल या मखमल की शय्या पर जा सोये। 
दूर रहे निद्रा उनसे जो बीज असत्‌ का बोये जी॥ 
उठ उठ बेठे ध्यान मेँ लेकिन ध्यान नहीं कर पाये। 
कभी अप्सरा, कभी भूप का चेहरा सामने आये जी ॥ 
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बार बार नभ को देखे वे कब सूरज यह निकले। 
निगल गई क्या उसे दिशायें क्चितिज उसे कब उगले जी ॥ 
मन निर्मल जिनका होता है चैन सदा वे पएाते। 
धरती बने विचछठोना तो भी सुखद नींद खो जाते जी ॥ 
पर उपकारी हरिश्चन्ध वह निज सदन जा सोया। 
नेकी कर कुए में डाली भार तनिक ना टोया जी॥ 
इधर रात पूरी ही निकल गहं ऋषिवर सो नदीं पाचे। 
सो भी कैसे सकते थे वे क्रोध था उन्हें जगाये जी॥ 
प्रातः होते ही चल करवे तो अवध पुरी में आये) 
देख ऋषि को क्रोध युक्त जन अमंगल मन लाये जी ॥ 
इधर भूप भी निवृत्त होकर राजसभा में आया) 
सचिव, सेवक सबको ही उनने अपना कार्यं सु्नाया जी ॥ 
उसी सपय आ ह्ारपाल ने अपना शीष स्ुकाया) 
विश्वामित्र ऋषि खड हैँ बाहर, हाथ जोड बतलाया जी ॥ 
बात हुई क्या एेसी ऋषि को पड़ा जो यहं पर आना। 
म सेवक तैयार सर्वदा उचित मुञ्चे भा बुलाना जी॥ 
अहो भाग्य वैसे तो हमारा चहं महर्धिं आये। 
स्वागत करके राजसभा मे हम सब उनको लाये जी॥ 
उतर सिंहासन से इट राजा चले द्वार पर आये। 
खड हो गए सभी सभासद हलचल वहो मच जाये जी ॥ 
लगी द्वार पर आंखें सबकी आज ऋषि क्स्यो आये। 
सभी जानते क्रोध ऋषि चा भय मने हे छाये जी॥ 
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चरण छूने को हाथ बढ तो ऋषि ने पांव हटाया जौ ॥ 
रहने दे राजन्‌ ! ज्ूठा क्यो श्रद्वाभाव जताये। 
अन्तर तेरा कुछ दै ओर दी ऊपर ओर दिखाये जी ॥ 
पटले आसन ग्रहण कीजिए फिर आरोप लगाये । 
भूल हुई जो कुछ भी मु से, निःसंकोच बताये जी \ 
वैसे तो मे सावधन रह अपना राज्य चलाऊं 1 
फिर भी हो अपराध मेरा तो दण्ड उचित मे पाऊं जी॥ 
बुरे आ गये दिन तेरे नृप ! एेसा मुञ्जको लगता। 
करके वैर कोई भी मुञ्से सुख से नहीं जी सक्ता जी ॥ 
कुछ भी पत्ता नहीं हो एेसे बन रहे तुम अनजान। 
करना कुछ दिखलाना कुछ बस यह धूर्तं पहचान जी ॥ 
याद्‌ नहीं क्या कल तेने आश्रम यें किया जो कराम। 
सुरबालाओं को क्यों छोड़ा भने किया था जाम जी॥ 
क्षमा मांग लो भूल हुईं जो भने उन्हे समञ्ञाया। 
लेकिन वे तो चूर अहं मे, शिर तक नहीं ज्ुकाया जी ॥ 
क्षमा याचना दूर रही वे हंसी देखकर मुञ्जको । 
इसीलिए बेधन मे डाला तत््षण मैने उनको जी॥ 
क्षमा मांगलेतीमुञ्यसेतोमेैदही देता छोड। 
कारण जाने बिना क्यों तूने दिया रे बंधन तोड़ जी॥ 
डा के मेरे अपराधी को अच्छा नहीं किया हि) 
एसा करके नृपति तूने मुञ्ञसे वैर लिया है जी॥ 
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बहुत बड़ा अपराध तेरा यह करू नहीं मे माफ। 
उनकौ सजा तू भोगेगा सुनले राजन्‌ ! साफ जी॥ 
ऋषिवर एेसा नहीं सोचिए सत्य रहा बतलाई । 
नहीं शत्रुता कुछ भी आपसे मात्र दया दिल आई जी ॥ 
करुण क्रदना सुनकर स्वामी चुप नही मेँ रह पाया। 
मानवता के नाते केवल निज कर्तव्य निभाया जी॥ 
अपराध नहीं वह मुञ्च दृष्टि से केवल करूणा भाव। 
दुख से बचाना प्राणीमात्र को हे मानव स्वभाव जी॥ 
अगर काम चह दोषपूर्ण तो अभी न्याय करवाये। 
मुद्ध नहीं आपत्ति को सविनय भूप सुनाये जी॥ 
क्षणभर सोच में पड़ गये ऋषिवर उत्तर क्या दू इसका। 
न्याय कराये तो सरे दही पश्च लेंगे उस नृप करा जी। 
दिल दिमाग का वना संतुलन ऋषि सोचे उसवार। 
अगर दोषी ठहराऊ इसे नहीं यह तो मेरी हार जी॥ 
ऋषि होकर भी गृहस्थ से यदि परास्त में हो जाऊ। 
तो सचमुच अपने तप बल को मे तो यहां लजाऊँ जी ॥ 
ठेसे तो यह मानेगा नहीं, इस पर क्रोध दिखाऊं । 
धमका उराके में नृपति से भूल स्वीकार कराऊ जी 
अतः क्रोध दिखलाकर नृप पर विश्वामित्र जी बोले। 
अरे घमण्डी ! पाखण्डी ! क्यों नहीं हृदय टटोले जी ॥ 
दण्डित किया धा मेने जिनको दोप पर्णिता जान। 
चिन पृक्ते द्ुडवाना क्या नहीं हे मेरा अपमान जी ॥ 
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मतलब क्या था इससे तुञ्चको अरे मूर्खं अज्ञानी । 
हम ऋषियों के निर्णय में हे हस्तक्षेप नादानौ जी ॥ 
हरिश्च तव बडे विनय से बोले जोड़कर हाथ 
परम चिन्न, महाज्ञानी , तपस्वी आप तो हो ऋषिनाथ जी ॥ 
करना दूर दुख दुखी प्राणी का हर मानव का धर्म। 
आप स्वयं ही बततलायें स्या है चह अनुचिते कर्म जी॥ 
धर्मं विरुद्ध काम वदि होता कैसे वे खुल पात्ती। 
दूने मात्र से ही क्या उनको मुक्ति यों मिल जाती जी 
फिर भी भूल आप यदि मानी दण्ड कोई भी टे टो, 
दास आपका खड़ा सामने चाहे जो वह कह दो जी 
क्या इतनी हिम्मत जो मेरा दण्ड लेगातृ. ्ल। 
अधिक अकड़ मत दिखला राजन्‌ ! निकल जावेगा तेल जी ए 
अकड़ नहीं सच कहता हू बात कदापि न टालु] 
अगर हुक्म हो शीष कारकर श्री चरणों मे डाल जी॥ 
शीष तो मुञ्चको नहीं चाषिए देना ही यदि चाहो! 
तो फिर मर्म दान का उत्तम इस्रको दी अपनाओ जी॥ 
गर्वं तु्े है बहुत स्वयं पर तो फिर कर संकल्प। 
राज मुकुट दे करके मुड्धको सेवा करले अल्प जी॥ 
यह सुनते ही हरिश्चन्द्र ने मुकुट दिया उतार, 
चह तो बड़ी कृपा कौ मुनिवर उतस मेरा भार जी॥ 
तत्पर देख राज्य देने को ऋषि विस्मय मन लाये 
पै तो सोच रहा था राज्य भी भला कों दे पाये जी ॥ 
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लस इतने मे बन जायेगा मेरा अपना कोप। 
लेकिन यहो तो देख रहा हं उल्टा ही परिणाम जी॥ 
कितना अहं इसे अपने पर करे न भूल स्वीकार। 
मे भी मनवा न्हीदूं तो ऋषिपन को धिक्कार जी॥ 
यही सोच मुनि बोले राजन्‌ ! ज्जूठा न अहं जताओ। 
भला इसी मेँ भूल मान लो बात न अगि बढ़ाओ जी॥ 
राज्यदान कोई खेल नहीं हे अपना मुकुट उठाओ॥ 
कीं एेसा न हो कि तुम फिर मन ही मन पछताओ जी॥ 
राज्यदान पश्चात्‌ दशा क्या होगी करो विचार। 
बिना विचारे बोल देने में किंचित्‌ भी नहीं सारे जी॥ 
सोच समह दही बोल रहाहू क्या करना विचार। 
राज्य दान कोटं गलत काम नही जाने सन संसार जी ॥ 


अच्छातो तू मान रहा है अपने आपको दानी। 
तो फिर ले संकल्प मूख ! कर में लेकर पानी जी।॥ 
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हेते है सेसार मे, कई तरह के वीर। 
दान, धर्म, तप, कर्म से हरते सबकी पीर ॥ 


कायर से बनता नहीं, इस जग का इतिहास । 
वीरो से ही फलता, अवनी पर उत्स ॥ 


मनमे जो भी सोचते, कर टदिखलाते काम) 
वीरो क ही अमर दै, इस अवनी पर नाम} 


कंकर मिलते सब जगह, रल मिले कुछ ठोर। 
कोवेतो हर ग्राम मे, कम दिखते है मोर। 
हरिश्चन्द्र सी है कहो, सत्य वादिता मौर। 
सत्यवीर बन दान दे, बने जगत शिर मौर॥ 


आर्य खण्ड में आज भी, गुंज रहा वह नाम। 
महिमा उनकी गा रहे, नगर, गली, घर, ग्राम 
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संकल्प हेतु जल लेने ज्योंदही बहे भूप के हाथ। 
रुकिये राजन्‌ ! बोला मंत्री, सुनिये मेरी बात जी॥ 
राज्य कार्य तो राजा करते ऋषि दुनिया है न्यारी। 
जप, तप, ध्यान, साधना ही तो होती उनको प्यारी जी ॥ 
सत्ता सुख मे पड़े ऋषि तो बिगडे काम तमाम 
दूर दृष्टि से सोयो राजन्‌ ! क्या होगा परिणाम जी॥ 
राज सिंहासन तो होता है, सदा शूलं का ताज। 
बात बात मे राजर्षिं तौ होंगे फिर नाराज जी॥ 
वैसे भी नमनीय, पूजनीय होते ऋषि, मुनि, ध्यानी) 
क्षमा मांगने मे क्या जाता व्यर्थं आपने ठानी जी) 
विन अपराध क्षमा यदि मांगोतो भी घटे न मान। 
क्षमा मांगने वाला होता जग मे सदा पहान्‌ जी ॥ 
राज्य दान कर दोगे मानु नात बात मे आप। 
लेकिन यात्रा पर जने से पूर्वं लध्व ले नाप जी॥ 
कहीं एेसा न हो कि जनता अकारण दुख पाये। 
राज्य दान से पहले राजन्‌ ! टस पर ध्यान दिराये जी ॥ 
अहो मंत्रीवर ! क्या में सोच वह तो उत्तम काम। 
अनुचित होता अगर कदम यह मेँ नहीं लेता नाम जी \ 
नश्वर दहै वह राज्य संपदा फिर क्यों इस पर समता। 
समरस बनकर रहना ही जीवन की सच्ची सफलता जी ॥ 
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कुक न भरोसा इस लक्ष्मी का यह तो चंचल नारी 
बनता कभी रंक राजा तो कभी भूप भिखारी जी॥ 
आप दृष्टि में राज्य प्राप्ति है बहुत बड़ी उपलब्धि। 
लेकिन नीर पवन को दे क्या दुखी होता हे अब्धि जी ॥ 
धर्मं से बठृकर नहीं जगत यें सुखद संपदा कोई । 
बाह्य वैभव में सुख वह्‌ माने चेतना जिसकी सोई जी ॥ 
धर्मं रक्षाहो रज्य देने से मुक दषं अपार! 
टन पंथ मुक्ति का जग में, नहीं यह व्यापार जी॥ 
जो कुछ मुख से कह दिया अब उसको ही सच जानो। 
विश्वामित्र जी राजा आज से आगे बात न तानो जी॥ 
प्रजा दुखी क्यों होगी इनसे बहुत बडे ये ज्ञानी। 
राजा भी रहकर आये हे, फिर क्यों हे हैरानी जी॥ 
रही बात अव क्षमा याचना कौ वह भी सुन लेना) 
ऋषि समक्ष नही बाधा नमन में ध्यान परन्तु देना जी ॥ 
दुख से बचाना अपराध नहीं फिर कसे करू स्वीकार। 
सिर चाहे कट जाये लेकिन छ्खंठ न करू उच्यार जी ॥ 
बेठ गया मन मारके मत्री कर भी क्या सक्तत्ता था, 
चुप रहने के सिवा ओर क्या चारा हो सकता था जी ॥ 
3 नृप बाते मन ही मन ऋषि अपने आग लगाये, 
जिसे जलाने मै आया था वह तो मुद्ध जलाये जी॥ 
कुछ भी हो पर इस भूपति को अपमानित दै करना। 
हानि लाभ होते ही रहते इनसे तो क्या डरना जी ॥ 
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तप, जप, साधना चली जाये पर बात न जाने दंगा 
क्षमा मांगता नजर आये यह पेमा कराम करूगा जी॥ 
सत्यव्रती, धर्मी होने का इसको दहै अभिमान। 
लेकिन मुञ्से पड़ा है पाला निग्चित गलेगा मान जी ॥ 
मानव व्या दानव, देवों का मैने मान गलाया। 
देवराज भी मेरे तप को देख कभी घवबराया जी॥ 
अगर इसे मै नहीं स्का दूँ ऋषि होकर क्या कीना? 
मुश्किल कर दूंगा इसका अब इस धरनी पर जीना जी ॥ 
टट जायेगा कांटा लेकिन चुभ कर देगा पीड़ा। 
हरिश्चन्द्र को काके रहना उठा लिया हे बीड़ा जी॥ 
निज हानि सहकर भी दुर्मति अन्य क्रा धर्म विगाड। 
गिर ओले खुद भले गर्लगे खेत जरूर उजाडे जी ॥ 
घट फूटे चाहे अपना पर अन्य का शकुन मिटाये। 
दुख उपजा ओरो का वह तो मन मे खुणी मनाव जी॥ 
काम वड़ा ही टेढ़ा है जन ईर््या ये मन जलता। 
भाव द्वेष का पल पल उसके अन्तर मेहे पलताजी॥ 
अपमानित नृप को करने की ऋषि ने अव तो ठानी। 
त्याग, तपस्वा के ऊपर फिर जाचे चाहे पानी जी॥ 
कहा ऋषि ने ओर सोचले अभी समय ओ दानी। 
मेरे मे टक्रराने वाला नहीं मांगना पानी जी॥ 
मानव क्या सुर, दानव भी मुद्ध जाने हे करांप। 
निज करणी पर करे चेच रोगे पण्चानाप जी॥ 
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नृप बोला वह पछताता जो करता है दुष्कमं। 
मे क्यों पश्चाताप करूगा किया नहीं अप्कमं जी॥ 
हिंसा, ज्मूठ, फरेनी, योरी करे जो नर पछताये। 
भने क्या कुछ किया हे एेसा, आप ही सोच ताये जी ॥ 
कष्ट उठाकर भी ओरो को साता यदि दे पाऊं) 
सार्थक जीवन अपना मानूं अश्रु पौछ यदि पाऊं जी ॥ 
मुञ्चे दुःख नहीं किंचित्‌ भी है करते राज्य का दान। 
रवुशी खुशी मे सोप रहा ह, भेट मेरी लो मान जी॥ 
काम न बनता देख यो अपना ऋषि मन में स्ह्ये। 
इसे ज्ुकाना चाहं लेकिन ल्युकता नहीं ज्ुकाये जी ॥ 
गृहस्थ होकर भी जब अपनी छोडे नही यह टेक । 
मे क्यों छोड बड़ा होने का लिखा मै लाया लेख जी ॥ 
यही सोच ऋषि बोले रे नासमद्म } धमण्डी सुनले। 
पुण्य समाप्त जानकर अपने उल्टी गिनती गिन ले जी ॥ 
अरे हृदी ! तू छोड़ दुराग्रह कर पहले विचार) 
राज्य दान पश्चात्‌ जीयेगा ले किसका आधार जी॥ 
सविनय भूपति कहे मुनिवर ! चिंता करो न आप। 
आप कृपा से सब शुभ होगा लाये न मन संताप जी॥ 
अच्छातो फिरदेर करो मतले लो कर मे नीर। 
राज्य प्राप्ति हित मन मेर भी हो रहा अब अधीर जी ॥ 
ज्योंही जल लेने को राजा अपना हाथं बढ़ाये, 
निज नयनो पर विश्वामित्र विश्वास नहीं कर पाये जी ॥ 
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आतुर यह तो राज्य देने को ऋषि विस्मय मन लाये) 
एक इच धरती के खातिर शोणित लोग बहाये जी ॥ 


प्राप्त पूर्वजो से जो धरोहर कौन भला दे पाये) 
राज्य प्रापि के लालच में तो असि को लोग उठाये जी ॥ 


अपमानित करने आया पर काम नहीं बन पाया 
शीष ज्ुका कर के भी यह तो स्वाभिमानी कहाया जी ॥ 


नाको चने चवा नहीं दूं तो विश्वामित्र नहीं नाम। 
करू उपाय एेसा जो इसका जीना होय हराम जी॥ 


आज राज्यले ही लूंगा फिर कुछ न बचे इस पास। 
रान पान तक के भी लाले दूर रहा आवास जी 


फिर मै इस महादानी अगे रखूंगा एेसी मांग, 


नजर आयेगा हाथ जोड़ता नमा यह उक्तमांग जी॥ 
“शुभमस्तु स्वस्ति भव राजन्‌" ! बोले विश्वामित्र 
अनुपम दान तेरा स्वीकारा मिले कीतिं सर्वत्रे जी॥ 
सत्य कटर हे राजन्‌ ! तेरे सदृश नहीं कोई दानी। 
विना दक्षिणा दान अधूरा यह भी लो तुम जानी जी ॥ 
लो यह भी हाजिर दै ऋषिवर बातत यह मैं जानू 
मिले दक्षिणा दान बाद ही बात आपकी मानूं जी॥ 
सुनो मंत्रीवर ! खोल खजाना करूं सोलादो मुञ्चको।. 
एक सहस मुद्राएं स्वर्णं कौ भट करो ला ऋषिको जी 
मौका देख अच्छा ऋपि वोले अख दिखाकर लाल । 
दिवा दान या मखोल की है सोच अरे भूपाल जी॥ 




















। ऋ क क ऋ क क क (कः क क कर [क क क कर कृ कृ क 
०१०५७५०० ९९० १७ ०६० ९९० ०८० *» ० %ु १८० %० ९७ २७ %+ २७० १५१ 








सम्पूर्णं राज्य कर चुका दान फिर अब क्या हे अधिकार। 
आज्ञा देने से पहले कुछ राजन्‌ } करो विचार जी ॥ 
पुत्र, पलि अतिरिक्त नहीं अन कुछ भी हे यहो तेरा। 
हाधी, घोडे, नोकर, चाकर राजकोष सन मेरा जी ॥ 
मुद्यको तुम अज्ञानी लगते दिल है भले उदार! 
दत्त वस्तु पर कभी किसी का होता क्या अधिकार जी ? 


राजा हौ पर प्रना न वैसी प्रकट हो रहा साफ। 
अब भी समय अपराध मानलो कर दूंगा मे माफ जी। 


एक बार फिर कहता हू मे बात मेरी तुम मानो, 
मानोगे सुख पाओ वरना दुखद जिंदगी जानो जी॥ 
सोचे राजा सत्य कथन है कहो राज्य अन मेरा। 
देकर भी अधिकार मान रहा केसा घोर अंधेरा जी॥ 
कान पकड़ अपने नृप बोला ऋषिवर यह तो भूल। 
ध्यान रहा नहीं मुञ्चको इसका चह भँ करू कबूल जी ॥ 
माफो चाहता इसके लिए मेँ क्षमा करो मुनिराज। 
आप ज्ञानियों के अनुभव पर है दुनिया को नाज जी ॥ 
रा्ि दक्षिणा को पाने हित श्रम कुछ करना होगा। 
समय चाहिए इस हेतु ऋषि देना आपको होगा जी ॥ 
मुनि बोले-कहो से लागे आखिर मुद्रा हजार । 
भिक्षाततो तुम मांग न सकते जाके गली बाजार जी ॥ 
बन तुम्हारा क हू मै हठ में नहीं है सार। 
पत्थर फैक सिर करे सामने मूर्खो का सरदार जी ॥ 


































































सोच रहे ऋषि शायद अब तो वात जायेगा मान। 
इतनी मुद्रा जुटा न पाये गल जायेगा मान जी॥ 
अगर समञ्च जाये यह तो वस सोने मे सुगंध। 
मेरी साधना मे बाधा की नहीं रहे दुर्गन्ध जी॥ 
ऋषि बोले लोमे देता हूँ एक माह की छृट। 
लेकिन अवध छोडना होगा इसमें नहीं है ठ जी ॥ 
मेरे राज्य में रहने का अब नहीं तुम्रं अधिकार। 
श्रम हेतु भी कार्यं मिले नहीं करलो हदव विचार जी॥ 
नृप बोला-आदे्ट यही तो अवध छोड मै जाऊ) 
धर्म धरा काशी मे जाकर अपना काम बनाऊं जी॥ 
वरहो पर भी कुछ कर न सकोगे नात यह मँ जान 
कैसी लुद्धिदे तेरे में वह भी यै पहचान जी।॥ 
एक माह मे इतनी राशि अर्जित तुम क्र पाओ। 
मुघ्े तो संभव नहीं लगता हे व्यर्थ दही आशन लगाओ जी॥ 
कुछ भी नहीं विगड़ा अधुनापि मान लो अपनी भूल। 
कर देगा बर्बाद जिन्दगी वह अहं का शूल जी॥ 
हरिश्चन्द्र दृढता से वोले कभी न होगा एेसा। . 
अठ न बोलू लालच मेँ पड़ साथ चल क्यापैमा जी॥ 
चिना संपदा कष्ट उटाऊं वह भी भय नहीं मुद्मको। 
सर में लगाने वाला इुवकौ पहले देखना भुजको जी ॥ 
सत्य धर्म को दे के तिलांजलि साधू अप्रना स्मवार्ध। 
साध्व छोड़ साधना माधन लगना नही यथार्थं जी॥ 








जगे पीठे कभी तो ऋषिवर द्ुटेमा वह राज) 
तो फिर खुशी खुशी ही छोड मे खुद इसक्रो आज जी ॥ 
सोच रहै ऋषि अन तव्छ मेरी रही व्यर्थं सच चाल। 
यह न फंसा मे खट ही उलङ्ा फैके जो जो जाल जी। 
संत जीवन मे राजकायं तो बहुत वड़ी हे समस्या। 
इससे तो होगी अनचाहे मेरी भंग तपस्या जी) 
लेकिन अब स्वा हो सकता दै बाते वदी वहु अगे! 
विना सिकन के यदह तो देखो वैभव अपना त्यागे जी ॥ 
क्या दी अच्छा होता यै नहीं राजसभा ये आता, 
आश्रममेही तप बलसे में नृप को दण्ड दिलात्ता जी ॥ 
वहो अने कौ सचमुच भने बहुत बड़ी कौ भूल। 
छोटी बात को तूल दे इसने हिला दी मेरी चूल जी॥ 
भेने तो सोचा था कि दिखला कर ओं लाल। 
भूपति को भयभीत करूगा रखकर नये सवाल जी ॥ 
लकिन इसे तो भय नहीं मु्यसे छोडे न अपनी जिह! 
मे भी कम नहीं, करके सरग इसको दोपी सिद्ध जी ॥ 
जन यह अङ हुमा है हठ पर मै क्यों छोड बात) 
जब तक्र भूल मान नहीं ले निज छोड न इसका साथ जी ॥ 
यही सोच, भर क्रोध मे बोले लगता द्‌र्टिन आये। 
देख मुञ्मसे टकरा सुख सेकेसेतू जी पाये जी) 
कहा तुम्हरि हित के हत्त फिर भी रहा न मान 
ता फिर नगर छोड दे अब ही अवधपत्ति फरमान जी \ 
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कान खोल सुन लेना राजन्‌ } चता रहा जो वात। 
स्त्री, सुत सिवा एक पेसा भी रहे न अपने साथे जी॥ 
एक माह मे इष्ट दक्षिणा लेकर शीघ्र ही आना। 
अगर न आए करू भस्म तोहे भूल नहीं यह जाना जी ॥ 
अधिक एक दिन भी निकला तो सुन लेना तू साफ। 
अनुनय, विनय, सिफारि से भी नहीं करूंगा पाफ जी ॥ 
सोच रहे ऋषि शायद एेसा कहने से डर जाये) 
भय से ही चदि भूल मान ले काम मेरा बन जाये जी॥ 
पर दृढ धर्मी को केसा भय, भय भी उनसे डरता, 
यश, वैभव तो पीछछे-पीछे बन के दास है फिरता जी) 
विश्वामित्र की सुन वह धमकी हरिश्चन्द्र मुसकाये 
स्वीकृत्त हे आदेश आपका त्याग अवध हम जाये जी ॥ 
राज्य छोड सकता हूं लेकिन सत्य कदापि न छोड । 
प्राण चले जाये नहीं चिंता, धर्म से मुंह नहीं मोडुं जी) 
जाने कौ तैयार अभी मै आत्ञा आपकी मान। 
लेकिन मेरी एक बात पर देना ऋषिवर ध्यान जी ॥ 
अवध राज्य को प्रजा करो मैने सदा पुत्र सम पाला। 
मुर टुख में हरदम ही स्वामी किया मेने संभाला जी ॥ 
न्याय, नीति अम धर्म क्रा मेने उनको पाठ पाया) 
चदा कदा यदि भूल दई तो म्नेह महिन यमल्माया जी ॥ 
अच्छा उनना समङ्मदार नु. ठेना मद्यक्रो जान। 
किसके आगे बोलस्हादरंक्या यह भी टै भानं जी॥ 
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हम जसो के द्वारा हौ तो निर्मित हए विधान। 
ओर ल्मे री सिखा रहा है वन करके मतिपान जी॥ 
अब तक तुमने राज्य किया है ले जिनका आधार) 
वे सब निवप बनाये हमने हम हौ करे सुधार जा॥ 
क्या क्याकरना प्रजाके हितमेंवेस्वहीभं जान्‌! 
तुम प्रस्थान करो वहो से तो कार्यं मेरा पहचान जा 
अवध छोड़ने की आज्ञा सुन सरि जन घव्राय) 
बोले सभासद आप विना नहीं हम तो यहो रह पाये जो ॥ 
जदो भी आप जायेगे स्वामी आवेगे हम साध। 
हमे रोकना अवधपुरी मे नहीं ऋषि के दाथ जी। 
यह सुन उल पड़, ऋषि बोले, मुद्ध नदीं परवाह! 
जाना चाहे चला जाये वो नहीं रोकता राह जी॥ 
सभौ सभासद्‌ पहले ही थे राजर्षिं पर क्रुद्ध 
यह सुनकर तो आग लगी हे मानो चछिडेगा युद्ध जी ॥ 
मनदहीमनवे लगे कोसने ऋषि का भले दही वेश 
लेकिन इनमे पानवता का दिखे नहीं लवले्ण जी ॥ 
संत, ऋषि, मुनि तो दोते है जग मे, समरस शिष्ट) 
संयत, संस्तुत, सरल, सहिष्णु, विमल, वितृष्ण, विशिष्ट जी ॥ 
क्रोध, वैर, र्यादि का क्या मुनि जीवन मेँ काम। 
शात, दत, अध्रात, कान्त वे होते सद्गुण धाम जी॥ 
तापस तपस्वी, संत-संन्यासी, ऋषि-मुनि, देखे अनेक 
परह्नजेसेये ही दै, नहीं किंचित्‌ भी विवेक जी 
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इतने बड़े दानी के संग भी जब एसा व्यवहार। 
क्या आशा पायेगी जनत्ता इनसे न्याय दुलार जी।॥ 


हाव भाव लख प्रजा के राजा बोला बरसा प्यार। 
तुम्हे कहीं नहीं जाना बंधु, तज अपना घरवार जी ॥ 
विश्वास मुञ्धे पूरा है ऋषि पर करे प्रजा हितत काम। 
राजा ओरसंतहोंवे तो सबको मिले आराम जी॥ 


सबसे मेरा एक निवेदन निज निज धर्म निभाये। 
राजर्षिं के सब कार्यो में अपना हाथ क्टायें जी॥ 


नृप की सुन यह बात सभी वे हुए सभासद शान्ते 
मुख से बोल रहे कुछ भी नहीं लेकिन मन अशान्त जी ॥ 


नृप बोला-स्वामी आज्ञा दो विदा आपसे पाङ । 
रानी ओर रोहित से मिलने अब महल भे जाऊं जी॥ 


यह कह करके महीपाल ने अपना शीष दुकाया। 
हाथ जोड़ते हए सभी को पीछे पांव हटाया जी॥ 
हरिश्चन्द्र के जाते सभासद निकले वरहो से सरे। 
विश्वामित्र के विस्फारितः चक्षु खाली सभा निहारे जी ॥ 


ञे अरे क्या हुआ मेरे संग उलट गई सव चाल। 
उर्णनाभः क सी दशा हुई मम फसा स्वयं के जाल जी ॥ 
राजमुकुट देकर उस्ने तो निज को वड़ा वनाया। 
परे भी नहीं ज्ुकने वाला कहकर होठ चवाया जी ॥ 
हुआ आज अपमान मेरा तो वदला इमका लुंगा। 
मुड्म से टकराने का फल भी उसक्रो चखा मे दगा जी) 
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भूल न अपनी यान के उमने मुदं तमाचा माा। 
देखू केसे सुख से रहे वह फिरिेगा मास मार ना॥ 
तय च सत्य के मध्य अद्य जो छिडा यट संपप्‌। 
भं न पराजय मानं कदापि लगे चाहे कटं चम॑ नौ 
इधर भूप भी निकल सभा से करता चलते विचर! 
केसे बात करू तारा से स्या वह को म्वोक्ार जी॥ 
बहुत विनो से सुधवुधभीतोलीना पैन लाकर, 
क्वा व्यवहार करेगी रानी मुदे महल मे पाकः जी॥ 
स्वर्ण पुच्छ का मृग लेकर दी आङ्गा तुम पाम। 
कह निकला था में रानी को दिला पूर्णं विश्वास जो ॥ 
वेसा शिशु तो अव त्तक भीमे कीं सेला नही पाया) 
लाभीकेसे सक्ताथामें वुद्धि का भग्पावा जी॥ 
इस दृष्टि से उचित न जाना पर मेरी मजवृरौ। 
जो कुछ घटित्त हु संग मेमैवतलाना भी जन्नरी जी ॥ 
उमे जो चिंता उमड़ी चह चेहरे पर अव अलके, 
जाने क्या सोचेगी रानी आज महल मेँ मिलक जी ॥ 
भे भी कितना निषु था जो जाकर भी न संभाला, 
आज ऋषि ने धर्म संकट मे मुदे फसा हे डाला जी॥ 
पुरुष होने के अहं ने मुद्धको आज तलक दहै रोका । 
लेकिन इस मजबूरी ने फिर दिया मुञ्चे यह मौका जी ॥ 
| मेला मन रानी का होता कभी सामने आती, 
बना बहाना कोई मुञ्चसे आकर वह भिड़ जाती जी 
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मुह्ये तो लगता मोह तमस को दूर हटाने हेत्‌ । 
स्वर्णं पुच्छ का लगा दिवा है उसने मेरे केतु जी॥ 
आज भाग्य मे स्वर्णिम अवसर जो मेरे यह आया। 
वह भी कृपा रानी कौ मानूँ दिव्य दान मन भाया जी॥ 
अबतक तो सब ठीक हुआ पर अगली वात पर आङऊं। 
राज्यदान कौ बातत उसे में किस मुख से वत्तलाऊँ जी ॥ 
विना बात कानों मे डाले कटम जो मैने उटाया। 
क्या होगा सुनकर रानी ने अगर विरोध जताया जी॥ 
प्रजातो वैसे भी नाखुश है निर्णय लिवा जो मेने। 
अगर रानी उनको उकसादे पडे लेने के देने जी॥ 
वही सोचता हुआ भूपति निज महल में आये। 
करट है रानी चारो ओर वह अपनी दृष्टि दोडाचे जी॥ 
देख भृप को दाम दासी सव दोड़ पास हे आव। 
बहुत दिनों के वाद स्वामी के दर्णन हमने पाये जी॥ 
पृछा नृप ने रोहितं कहं पर, वे बोले एकर सश्च 
रानी सा उपवन में वैटी रोहित के संग नाश जी॥ 
उतर महल से सीधा ही नृप चगिया मे हे आया। 
तरुवर छाया मे सुत के मंगगनीक्रोटह पाया जी॥ 




















प्रन करे गेहित ताग मे उत्तर चष यनलायं। 
परोद क्रैहिन सत क्रो महागनी वार वार ह्याचे नी ॥ 








मां वेदे मे क्रसी चचां जगे वरहे म तान्‌ । 


पत्र मेर ब्रह किमि गयादे चानं मन पटा त्रा 
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यही सोच तरु के पीछेजा ख्डाहो गया भप) 
बहुत दिनों पश्चात्‌ देखा है मांवेटे चरा कूप जा॥ 
दोहा 
सधन वृश्च कौ ओट मे, सुनता द नृप चान। 
हमसे मिलने क्यो नही, आते दहे मां ! नान॥९॥ 
राज्य भार उन पर पड़ा, रहते दिनभर काम्‌) 
जनता की सेवा कमे, कहं उन्दरे आराप 1२५ 
पट पाकर के ना के, नटनुरूप जो काम। 
इस वसुधा पर व्यक्ति वह, होता ह व्टनाम॥३॥ 
वेटे ! तेरे तात तो, रहते हे चच्न। 
ट्खी रहे कोड नही, यही खोाजते नन॥४॥ 
सतको सुध वेले रहे, हम पर क्यो नहिं ध्यान) 
बात नमेरे मों ! जंचे, केसे लूं चह मान॥५॥ 
महलों में हम रह रहे, हमें न कऋछोई कष्ट! 
फिर क्यो बेटे } आ यर्हो, समय करे वे नष्ट ॥६॥ 
अच्छा मां ! अव समञ्च में, आई मेरे वात। 
हित में लीन दै, हरदम मेरे तात ॥७॥ 
तर्ज-नरखरालो 
सुन रोहित येरे लाल ! तुञ्चे भी यही कहना। 
मानव तन पा अनमोल, धर्मं पर दृढ रहना।दिर॥ 
बड़ भाग्य से जीवात्मा यह मानव का भव पाये। 
धन्य वहं सत्कर्मो मे लग जीवन सफल बनायें । 
ओरों के हित मे लाल ! कष्ट तू नित सहना ॥९॥ 
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जितना सुख वांटागे बेटे } उतना ही पाञगे। 
साता देकर साता पाये, इये न विसराओगे। 
सत्य धर्मं का, मेरे लाल } पहनना तू गहना॥२॥ 


साहस ओर बुद्धि के बल पर जीवन को है जीना। 
समय आने पर नीलकंठ चन जगती का विष पीना। 
द धर्मं शिखर को लाल ! वहाँ से मत ठटना )३॥ 


देश, धर्म, जाति हित चाहे पड़ होना कु्वनि। 
लेकिन पीछे पैर हटे नहीं, रखना इसका ध्यान। 
मंजिल से पहले लाल ! कभी मत तू रुकना४॥ 
धर्म परायण तात तेरे है, सत्य न्याय पर चलते} 
सौरभ वाले सुमन सदा टी शूलो पर है खिलते । 
स्वारथ सरिता मे लाल ! कभी मते नू वहना।+।॥ 
अधां की आंखं वन करके उनको मार्ग दिखाना। 
'' कमल प्रभा! ' टुखियां के हित में जीवन सदा लगाना। 
तेरा जीवन चने महान्‌, कायो में मत दहना॥६) 


पूर्ववत्‌ 
कर श्रवण वाते दोनों कौ चमक उठा नृप नृर। 
पूर्ण रूप से अवततौ मनका मंशवद्ो गया दू नी॥ 


इतनी इसव्छी ऊंची भावना, व्यर्थं ही में घचगवा। 
सानी स्वागत करेगी निष्िन पथ नो यद अपनाया जा॥ 


ताय सचमुच नाग दह्ी है नहिं कुले उसिवग) 
तारा के मम मुन भी मेन नयनो ऋ सिताग जी ॥ 
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बस फिर क्या था निकल ओट से भूप सामने आया। 
अकस्मात्‌ देख प्रियतम को तारा मन भय छाया जी ॥ 
क्या कारण जो आज अचानक आये स्वामी पास। 
कहीं पुनः इनको न फंसादे मेरे मोह का पाश जी॥ 
उठ पहले पति पाद-पदयों को छूआ ससम्मान। 
ओंख उठा फिर देखा पाया चेहरा उनका म्लान जी ॥ 
मन अकुलाया आज स्वामी क्यों लग रहे एेसे उदास। 
आशंका से मानो रुक गई पलभर उसकी सांस जी॥ 
स्वामी ! क्यों बेचैनी वदन पर लगते क्यो घबराये ? 
राजमुकुट भी नहीं ज्ीष पर कारण क्या बतलाये जी ॥ 
यो ही आ गया प्रिये मिलन हित, अंतिम शायद मिलना। 
प्यारे इस मेरे रोहित का ध्यान पूर्ण तुम रखना जी ॥ 
सहम उठी सुन महारानी यह बोल रहे क्या नाथ। 
स्पंदित, रोमांचित, कंपित हृद, तन, मन, घूमे माथ जी ॥ 
एेसा क्यो कहते हो स्वामी, अंतिम मिलना आज। 
अपराध हु क्या मुञ्ञसे कोई बतालाये सिरताज जी ॥ 
सोचा नृप ने अभी तो मैने कुछ भी नहीं कहा है। 

फिर भी देखो व्याकुल हौ यह पा रही कष्ठ महा हे जी ॥ 

ध्वस्त हौ गया पूरी तरह दही भ्रम का खण्डहर मेरा। 

व्यर्थ भराति ने मु्न मानस पर डाल रखा था डेरा जी ॥ 

मोन देखकर प्रियतम को वह ओर अधिक घबराई । 

कर कमलो को थाम के बोली क्या चिंता चित्त छाई जी ॥ 
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साहस ही नहीं होता रानी ! कैसे स॒नाङऊं वान। 
दिल दुख पाचेगा सुन तेरा अतः कहा नहीं जान जी॥ 
यह तो चेहरा वता रहा है क भ क्रोडं चान। 
अव्यक्तं भावतो देख वटठनद्ीष्ो जनेहि ञान जी 

लना प्रसंग क्या सुनृं तो स्वामी ! धडक्र ग्या दिल मेग। 
अवधपुरी पर अरिदलने क्याडालदियादैिडेग जी॥ 
मने पिज बनाये गोनी णात्र नही वनात) 
किसका साहस्र अवधपुरी पर अपनी आंस उद्धावे जी ॥ 
क्रहते बनता नहीं हे मट्यमे अटक्रे सिल्ला मेन। 
अकस्मान्‌ आ पडी आपदा कोमल क्रया नेरी जी॥ 
क्या कहना चाहो हे स्वमी ! सीधी चान वना 
गव्द जाल में नाथ !मुघ्रे यों आप नीं उलद्मा्ो जी ॥ 
चरणं चंचरिका मे आपको मुदम कुट न द्िपाओ। 
जोभी वान वनी हो स्वामिन्‌ } माफ साफ बनेला नी ॥ 
सुख दुःखमेमें सदा साश्वदहरंमनमं कष नहीं सार्वे 
जो भी कोटं कष्ट, विपद टो तिर्भव मञ् सनाय नी॥ 
सने, सोचनेमे नो म्वामी दग नदरी दण हीना 
आर्तध्यान ये ओज, मेले भी अपनाने ग्बाना जी॥ 
अतः कटो, मन मोच किचित्‌ म मवा म नेन्फर। 


॥१7-1 


महां छिपाञा क्छ भा पद्म्‌ त्त चता ग्र जा॥ 
मदार्म नटा क््ना पान च्म दगा नमता चा 1 


पल्मनः पाचिदं विद्व टग्पने दद्ध पिय क्तो मह ता 
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खोला मुंह अव महीपाल ने लेकर लम्बी संम जी॥ 
ऋषि आश्रम का दूष्य देखकर हदव मेरा भर आया । 
सुन पुकार सुरबालाओं कौ मैने उन्दं द्ुडाया जी॥ 
इसी बात पर विश्वामित्र जी हुए मुञ्लमे नाराज। 
बोले उन्द छुडा कर तूने अनुचित किया हे काज जी 1 
मे बोला-कर करूणा केवल स्वामी ! मैने दछ्ुडाया। 
दुःख से बचाना प्राणीपात्र को सवने धप वतावा जी \ 
यह सुनते ही ऋषिवर वे तो आपा संभाल न पाये। 
लाल लाल आंख दिखलाकर मद् पग यो चित्यये जी ॥ 
धर्मं धर्म क्या कर्ता मृं । धमं क्रा श्रत्र विप्राल। 
केवल उन्दं चुडा वंधन से बड़ा चना धर्मपाल -जी॥ 
राजधम इतना ही है क्या इसके रूप अनेक। 
क्षमा शाल, संतोप, सत्य, तप, त्याग, जीवन दो नेक जी ॥ 
राज्यदान भी राजधर्मं है सुनले भूपति बात। 
म बोला आनना दो स्वामी ! दूंगाजो है हाथ जी॥ 
यह भी अर्पित श्री चरणों मे इसमे बड़ी क्या बात । 
राज्यदान वह भी ऋषि को, यह स्वर्णिम है प्रभात जी ॥ 
अच्छा इतनी अकात तेरी जो करता पञ्चको दान) 
तो फिर ह्यो जा तत्पर देने बदढाले अपना मान जी॥ 
बात बात मे राजर्षिं ने चाहा रान्य का दान, 
हषं सहित मैने भी दे दी, स्वीकृति कर सम्मान जी 
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अब तेरा पति अनाथ, निर्धन, कुछ भी नहीं है पास। 
दाना भी नही खाने को नहीं रहने को आवास जी 
सहस स्वर्ण मुद्राओं का ऋण सिर ऊपर फिर भारी। 
मांगी दक्षिणा में यह राशि ऋषि ने सुन हे प्यारी जी ॥ 
एक माह मे ही करनी है, यह व्यवस्था सारी। 
बात बताने को में आया आज यहो पर प्यारी जी। 
तस इतनी सी बात नाथ है, अच्छे आप घबराये। 
एेसा अवसर तो जीवन मे भाग्यशाली ही पाये जी॥ 
आपने अब तक अपना मुञ्को नहीं माना है लगता। 
रना एेसा भाव कभी भी नहीं हदय में जगता जी ॥ 
ऋषि को देकर राज्य आपने दान का महत्व बढाया । 
दान, शील, तप, भाव यही तो जीवन सार बताया जी ॥ 
अभी कहा जो स्वामी आपने मे निर्धन अनाथ। 
नहीं रहने को नहीं खाने को, कुछ भी नहीं है हाथ जी ॥ 
क्या अनाथ वह ? जिसके पास नहीं पैसा ओर परिवार । 
व्या सनाथ वहश्धन, वैभव की जिस घर में बोछार जी ॥ 
चक्रवर्तीं जो वैभवशाली धन जन से सम्पन्न 
मगर पास नहीं धर्म पूंजी तो वह भी है विपन्न जी॥ 
हाट; हवेली, नोकर, चाकर, बाग, बगीचे, खजाना । 
इनके बलबूते पर मूढा है जग मे इतराना जी॥ 
धर्म नहीं तो इन सबका जीवन मे नहीं कोई अर्थं। 
धर्म बिना मानव कहलाना दही जग मेहि व्यर्थं जी॥ 
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करके राज्य का दान आपने स्वामी ! धर्मं निभाया। 
अतः उचित नही, अनाथ निर्धन, एेसा जो फरमाया जी ॥ 
मन ही मन मुस्काया राजा अयि ! ओ } रानी तारा। 
आज स्पष्ट जाना तुञ्धको तू तम में है उजियारा जी) 
मेने तो सोचा था सुनकर करोगी भारी रोष। 
खोटी खरी सुनाकर मुञ्चको दोगी तुम तो दोष जी॥ 
लेकिन महानारी के गुणों से शोभित जीवन तेरा। 
बात बता देने से मिट गया मन का सर्वं अंधेरा जी॥ 
परिये ! तुम्हें टं धन्यवाद उतना ही है वह थोडा। 
सच्या प्रेम निभाकर तूने स्वार्थो से मुंह मोडा जी ॥ 
मौन तोड़ बोलाः राजा है गर्वं मुञ्े तो तुम पर। 
मिली मुञ्चे नारी तुम जेसी उत्तम, सुगुणा, सुन्दर जी ॥ 
तन ही नहीं मन भी सुन्दर है आज हो गया स्पष्ट। 
एकाकी मुञ्च निर्णय से भी नहीं हुई तुम रुष्ट जी ॥ 
बहुत बड़ा हे त्याग तुम्हारा मुन्नको हर्ष अपार। 
तेरे साथ जी लूंगा सुख से दुखमय यह संसार जी ॥ 
गिर चरणों मेँ रानी बोली बड़ी बात नहीं नाथ। 
हे कर्तव्य नारी का कि सुख-दुख में रहे वह साथ जी ॥ 
मेरे लिए तो आप प्रमुख है राजकीय सुख गौण। 
नारी का असली धन पति है कह वह हो गं मौन जी ॥ 
बोल उठा नृप कुल वह धन्य जिसमें हुमा जन्म तेरा। 
प्राणप्रिये! बह नगर धन्य जहो तुमने किया बसेरा जी ॥ 
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धन्य धन्य है मात तात ओर दास दासियाँं सरे। 
खेल गोद मेँ, पकड के अंगुली जिनके चली सहारे जी ॥ 
पात तात की करू प्रशंसा वह उतनी दही कमदहै। 
संस्कार जो भरे उन्होने सरे दही उत्तमरहै जी॥ 
मै भी धन्य हूं तुम जेसी पलि को पाकर रानी। 
भाग्यशाली हे अवधराज्य भी पा तुम सी महारानी जी॥ 


लस बस रहने दो स्वामी! मत अधिक चदाओ भार। 
मै तो आपकी चरण सेविका बात न करो बेकार जी॥ 
अब्र मुञ्चको क्या करना है वह बात आप बतलाये। 
क्या रोहित को लेकर चल दे भाग्य जहो ले जाये जी॥ 
तुम्हे नहीं मुञ्मको जाना है श्रम कर राशि लाऊ। 
सहस दीनार देकर ऋषि को अपना कजं चुकाऊं जी ॥ 
तुमको जो करना वह रानी! बतलाता हू बाते। 
कुछ समय के लिए पड़ेगा तजना मेरा साथ जी॥ 
एक माह का समय दिया दै विश्वामित्र ने मुञ्मको। 
इस अवधि में सहस मुद्राएं देनी लाकर उनको जी ॥ 
यथा समय लाकर मुद्रांए अगर नहीं दे पाऊ। 
भस्म करेगे तीनों को क्यो कुल नाशक कहलाऊं जी ॥ 
सुन उदास हो गईं रानी क्या बनी मेरे संग बात। 
बोली-अवध मेँ रह ऋण मुक्ति हो न सके क्या नाथ जी ? 
अहो प्रिये ! यहाँ रह करके भी अर्जित धन हो सकता । 
साहस ओर उत्साह अगर हो कर में वैभव बसता जी ॥ 
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लेकिन ऋषि कौ आज्ञा है चह अवध आज दही तजना। 
मेरे राज्य की सीपा छोड दो कौ हे यह गरजना जी ॥ 
समय अल्प है को जाओगे राज्य तो लम्बा चौड़ा। 
आज्ञा देने से पहले ऋषि ने किया न चिन्तन थोडा जी ॥ 
स्थान चुना जो मैने रानी! वह भी तुम्हे बताऊ] 
रहा स्वतंत्र सदा से काशी, अतः वहीं में जाऊ जी॥ 
अगर आप जाओ कशी तोम भी चलंगी साध। 
छाया क्या काया से रहती कभी पृथक्‌ हे नाथ जी॥ 
जेस जीवनः के विन जीवन नहीं रख पाती मीन। 
आप बिना वैसे ही जानिये मेरी अवस्था दीन जी॥ 
राजा बोला-तुम दी सोचो चलना उचित क्या साथ। 
पदे पदे है परेज्ञानियां मानो मेरी बात जी॥ 
करो रहैगे, क्या खायेगे नहीं है ठौर ठिकाना। 
पगबधन है नारी भारी, विपदाएं भी नाना जी॥ 
फूलों पर तुम सदा चली काटो पर कैसे चलोगी। 
क्षुधा, पििपासादि के भी तुम कैसे कष्ट सहोगी जी ॥ 
कुछ दिनों की बात रानी! जने दो मुस्र अकेला) 
महलों मे तुम सदा रही हो कष्ट कभी ना न्ेला जी ॥ 
ऋषि कौ आज्ञा जाओ जल्दी जरा न देर लगाओ, 
देनी दक्षिणा मेँ जौ रशि शीघ्र ही लेकर आ जी॥ 
अतः पितृगृह तुमं छोड़ भै करू काशी प्रस्थान । 


विलम्ब जितना होगा उससे है मुञ्नको नुकशान जी ॥ 
1 पानी 
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हरगिज भी यह नहीं होगा कि रहूँ आपसे दूर! 
सुख दुख संगिनी नारी होती करो न प्रिय! मजबूर जी॥ 
पति विरह वैसे भी होता स्त्री के लिए असह्य। 
दुख का समय अगरहो तो वह भौर भी ह्येता द्य जी ॥ 
नर-नारी संबंध इसीलिए सुख दुख मेँ आये काम। 
आपस के सहयोग से बनता जीवन सुखद, ललाम जी ॥ 
हर आज्ञा स्वीकार मुदे पर नहीं दे यह आदेश्। 
कत विना है फौकी कामिनी, रजनी बिन राकेश जी॥ 
सच कहती हूं पेरी ओर से कन कुछ भी दूंगी। 
अगर आ गया कोर्ट तो वह भीमे हर लगी जी॥ 
मोका मिला मुञ्चे सेवा का इसको नहीं मै खोऊ। 
आप जाओ श्रम करने को अरु सुखद नींद मँ सोऊ जी । 
नृप बोला-सच कहना तुम्हारा पर विवशता मेरी) 
ऋण-व्यवस्था करू या फिर मे करन व्यवस्था तेरी जी ॥ 
अतः पित्ता घर रहो थोडे दिन मानो बात हमारी) 
वन-प्रांतर में नारी र्न की रक्षा करना भारी जी॥ 
कुछ भी हो में साथ चलुंगी, रहूं न हरगिज यहां पर। 
समल नहीं पाया राजा अब रोकू में क्या कहकर जी ॥ 
सच्या स्नेह देख रानी का सोचे खुश हो भूप। 
धन्य धन्य है महारानी को इसका त्याग अनूप जी ॥ 
ठेसा त्याग करोड़ों मेँ कोई कर सकती इक नारी। 
स्वामी के हित सुख त्यागे, दुख लगे न जिसको भारी जी ॥ 
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भाग्य शाली वह नर है जो रानी सी पलि पाये। 
पति वचनं पर निज सुखो कौ दुनिया को ठुकराये जी ॥ 
निस्पृह, निश्छल, निरपेश्च प्रेम दहे इसका जाना आज। 
क्यों मोडा था मुंह मेरे से वह भी समना राज जी॥ 
कर्तव्य भुलाया धा मैने रानी के मोह में पड़कर 
लेकिन नारी धर्म निभाया इसने मुदे जगा कर जी॥ 
इस जेसी नारी के संग रह दुख भी होगा हलका। 
राज्य वैभव छिन जाने पर भी जरा नहीं दुख इ्ललका जी ॥ 
बोला नृप-सुभाव तुम्हारे फिर भी सोच लो मनमें। 
कष्ट सिवाय नहीं हे कुछ भी सच परदेश विपिन में जी ॥ 
साधारण जनवत्‌ ही वहो पर समय पडेगा विताना। 
राजा-रानी हम अवध के होगा वहो भुलाना जी॥ 
स्वामी! मेरी तनिक भी चिन्ता आप हदय नहीं लाये 
एक प्रार्थना बस मेरी है साथ मुद्रे ले जाये जी॥ 
राजा बोला नहीं मानो तो हो जाओ तैयार। 
मूल्यवान जो वसन, आभुषण देओ उन्दँं उतार जी॥ 
पहने वस्त्रो सिवा साथ मे हमे नहीं कुक लेना। 
ह भ॑तर में नाव हमारी फिर भी उसको खेना जी ॥ 
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प्चम्‌ व्छिर्ण्‌ 
क्तरि प्ररश्यनं | 


राजनीति में धर्मं को, प्रथम देत जो स्थान। 
शरणागत वत्सल बने, राजा वही महान्‌॥१॥ 


सोम्य भाव लके वदन, करे प्रजा कल्याण) 
अहं कभी पाले नहीं, राजा वही महान्‌॥२॥ 


धर्म नहीं अपना तजे, तजदे चाहे प्राण) 
| रहे सुमेरु आंधी में, राजा वही महान्‌ ॥३॥ 


अरिदल के जो मध्यमे, घूमे सिंह समान। 
उडुगण में शशधर सरिस, राजा वही महान्‌॥४॥ 





धूप शीष पर सह सदा, जनहित बने वितान) 
प्यास लुञ्ाये मेघ बन, राजा वही महान्‌ ॥५॥ 


विश्वामित्र को राज्य दे, करे काशी प्रस्थान। 
हरिश्चन्द्र का अब करे, आगे पुनः बखान ॥६ ॥ 


सचिव, मंत्री हतप्रभ सभी, ऋषि के प्रति हे रोष। 
राजर्षिं को मन ही मन, रहे सभी वे कोस।॥७॥ 
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रोषमें भर कर ज्यों ही सभासद सभा से बाहर आये) 
तमतमाते चेहरे देखकर हलचल मन मच जाये जी ॥ 
बात हुई क्या लाल नयन क्यों जल्दी हमे बताये। 
जो जो मिला मार्गं में उनको, बात एक दोहराये जी। 
भाग्य रूठा क्या अवध प्रजा का बादल दुख के छाये । 
अरिदल ने क्या बिना सूचना अपने शस्त्र उठाये जी । 
बोले- क्रोध में भर करके वे विश्वामित्र ऋषि दुष । 
महाराज श्री हरिश्चन्द्र से आज हए वे रुष्ट जी) 
राज्य दान में मांगा उनने रखी शर्तं फिर साथ। 
बिना दक्षिणा राज्य दान की रुचे न राजन्‌ ! बात जी ॥ 
दान हेतु अब राजकोष तो नृपति कू नहीं पाये) 
अतः मुद्रा लने काशी वे श्रम करने हित जाये जी॥ 
हाहाकार मचा नगरी मे फैली बात सब ओर। 
अरे कहां से काली रजनी आ गई उसने भोर जी ॥ 
बहुत सुखी थी जनता पाकर एेसा न्यायी भूप। 
राजा क्या था भाग्य अवध काही था वह अनूप जी॥ 
कहां मिले नृप एेसा प्रजा को धर्मनिष्ठ उपकारी। 
धीर, वीर, गंभीर, हितैषी, दुखभंजक, सुखकारी जी ॥ 
दृट्‌ प्रतिज्ञ, विज्ञ, हितचिंतक, परम यशस्वी, दयालु । 
प्रजानुरेजक अमल, अनिंद्य, अस्पृह ओर कृपालु जी ॥ 
कुछ भीहोहमतो नृप को नहीं अवध से जाने देगे। 
आगे बढ़कर उनके पथ को रोक सभी हम लेगे जी॥ 
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ऋषि होकर भी राज्य पाने का लालच मन मेँ जागा। 
अगर राज ही करना तो क्यो राज्य स्वयं का त्यागा जी ॥ 
बड़े क्रोधी ये विश्वामित्र जी, राज करेगे हम पर 
अवधपुरी भगवान्‌ भरोसे क्या बीतेगी सब पर जी॥ 
लेके राज्य भी तोष नहीं जो दक्चिणा मन को भाई 
नगर छोड़ने की कहते नहीं शर्म जरा भी आई जी ॥ 
हलचल मच गरड पूर शहर मे छाया भारी रोष। 
काला नाग है विश्वामित्र तो रहे सभी यों कोस जी॥ 
महामंत्री जी पोल आपकी हम तो इसमे माने। 
रहते आपके हुआ क्यों एेसा लगे लोग चिह्ने जी ॥ 
अरे भाडयो ! होके शांत कुछ बात मेरी तुम सुनलो। 
कारण जाने बिना क्रोध क्यों बन हसा मोती चुनलो जी ॥ 
शुरु से आखिर तक की घटना महामंत्री ने सुनाई । 
बने क्रोधमसे तो कुछ भी नीं बात उन्दँं समल्माईं जी ॥ 
स्वयं दान दे महाराज ने मस्तक उन्हें ज्युकाया। 
तो फिर रोष करे क्यों हम यह सबको ही समञ्नाया जी ॥ 
भला कौन चाहता है हमसे दूर हटे महाराज। 
रहे सदा नयनों के सामने है अन्तर आवाज जी॥ 
प्रयलल ेसा करे सभी हम बने ऋषि अनुकूल। 
राशि दक्षिणा ले ले हमसे मिट जाये सब शूल जी ॥ 


राज्य भले ही करे वे हम पर हमें नहीं एतराज। 
लेकिन अवध छोड करके तो नहीं जाये महाराज जी ॥ 
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घेर लिवा मंत्री को सबने भीड हो गरड भारी 
राणि लित्तनी चारे ले ले बोली जनता सागरी जी॥ 


बोला मंत्री उपाय मुद्धको एक नजर हे आवे। 
करु प्रतिष्टित व्यक्ति मिलकर ऋषि पास मे जये जीए 
करे निवेदन उनसे जाकर सविनय जोड के हाध्र। 
नृप अवध में रहे आप वह आत्ना दिराये नाथ जी 
अच्छा लगा सभी को यह महामंत्र का मुञ्ाव। 
सच है दक्ष, विज्ञ नाविक दी पार लगाता नाव जी 
धर्यं कँ, जन बोले जल्दी ऋषि पास में जाओ। 
जो अक्ञादीवापसलेले, केसे भी उन्हे मनाओ जी॥ 
शीघ्र सलाह कर विन व्यक्ति कुछ पर्हुचे ऋषि करे पास । 
हे प्रभो! जागे सदबुद्धि उनमें फले हमारी आस जी ॥ 
लिए कमण्डल विश्वामित्र जी इतस्ततः वहो डाले। 
सूघ गया हो सपं उन्दं बस कुछ भी नदी वे बोले जी ॥ 
क्वा सोचा क्या हुआ है भगवन्‌! किस्मत का क्या खेल । 
पत्थर फक गगनमे मे तो सिरि पररहादहूं नेल जी 
राज्य बंधन से मुक्त दो गया वह तो करके दान। 
मरा क्रोध भी उसके लिए तो बना भानो वरदान जी ॥ 
मुह राज्य सरे क्या लेना था केवल यही विचार, 
किसी तरह भी हरिश्चन्र वह भूल करे स्वीकार जी ॥ 
लेकिन सोचा जो जो मेने एक भी हुआ न पूर्ण। 
नृप अगे तो सब इच्छाए हो गई मेरी चूर्ण जी 
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उसे ज्युकाने आयामे पर हं यों मम हार। 
मुञ्च पर अंगुली उठा रहे सब उसकी जय जयकार जी ॥ 
उथल-पुथल यो मची हुई है ऋषि के मन में भारी। 
इतने मे आ अनुचर ने वह बात यह उच्यारी जी॥ 
ऋषिवर! आपसे मिलने हेतु प्रमुख प्रजाजन आये। 
डे है बाहर अगर आज्ञा हो, अन्दर उनको लाये जी॥ 
समट्च गये ऋषि क्यो आये है, पर अब क्या हो सकता। 
विषधर से अमृत क्या कोई इस जगमें पा सकता जी ॥ 
आये रहै आ जाने दो ऋषि बोले क्रोध में भरकर, 
सेवक पीछे हट गया तत्क्षण विश्वामित्र से डर कर जी ॥ 
सोच रहे ऋषि आयेंगे ही भूप प्रति है प्रेम। 
क्यों न उन्हे चाहे जनता जो चाहे सबका क्षेम जी॥ 
आशा लेकर के आये है शायद मान मै जाऊ] 
लेकिन हूँ सूखी लकड़ी सा कभी नदीं मुड़ पाऊं जी॥ 
कहा-सेवक से कहदो उनको अन्दर वे आ जाये। 
क्या कहना चाहते है आकर मुञ्मको अभी बताये जी ॥ 
अबमेँदही हूं राजा इनका आज से आगे मानो। 
नये राजा की रीति नीति आकर सभी पहचानो जी ॥ 
शिष्ट मण्डल ने अन्दर आकर ऋषि को किया प्रणाम। 
विश्वामित्र जी बोले तुमको क्या है मुल्नसे काम जी॥ 


करने निवेदन हम आये है श्री चरणों में आज। 
चर्चा नगर में राज्यदान कर चुके अवध महाराज जी ॥ 
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सहस स्वर्ण दीनार का भी उनके ऊपर भार। 
फिर आज्ञा है अवध त्याग की सुन आवा विचार जी ॥ 


सम्पूर्णं राज्य दे दिवा जिन्होने बन करके उदार। 
एसे दानी को यह आज्ञा सोचे खुद सरकार जी 


लाल नेत्र कर विश्वामित्र जी उन लोगो पर वरसे। 
हरिश्चन्द्र ने राज्य दिया हे मुञ्चको अपने कर से जी ॥ 
राज जने विन किसी बात का उचित नर्हीं आरोप 
लिया नहीं नृपने दी मुद्मको दिया हर्ष से सोप जी॥ 
दिया राज्य क्यो इसने पमुञ्चको यह भी मुञ्चसे सुनलो । 
कहीं कोन दोषी है इसमे निर्णय तुम ही करलो जी ॥ 
कतिपय सुरबालाओं ने आ आश्रम मेरा उजाड़ा। 
ज्ञात हु जब मुञ्नको येने जाकर उन्दं लताडा जी॥ 
असर हुआ नहीं कुछ भी उल्टा किया मेरा उपहास! 
तप के तेज से जकड़ा मैने फैक मंत्र का पाश जी॥ 


इस करुणा सागर ने आकर कर दिया उनको मुक्त। 
कारण जाने बिना छोड़ना क्या था यह उपयुक्त जी ॥ 


भने जिनको दण्ड दिया क्यों खोला उसने आक्र) 
मालूम करना उसे चाहिए पहले मुञ्जसे मिलकर जी ॥ 


एक किया अपराध ऊपर से कहे कर्तव्य निभाया। 
राजधर्मं है दुख से छरुडाना करके वही दिखाया जी ॥ 


बाते धर्म की आहं सामने तब मे उससे बोला। 
क्षेत्र धरम का बहुत बड़ा तूने कभी है तोला जी॥ 
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राज्य दान भी राजधर्मं का होता एक प्रकार। 
बस इतना कहते उसने तो देना किया स्वीकार जी॥ 
फिर भीमे लेने को सहज में नहीं हुआ तैयार। 
राज्यदान नहीं हंसी खेल है समञ्याया कई वार जी ॥ 
महादानी होने कौ धुन उस के सिर हई सवार। 
 समल्याने पर भी नहीं समञ्मा मेने किया स्वीकार जी ॥ 
अब तुम हौ बतला इसमे मेरा क्या है दोष। 
तुमने भी परखी न सच्याह घ्ूठा मुञ्च पर रोष जी॥ 
मुस्र जरूरत कहाँ राज्य कौ मै खुद ही तज कर आया । 
स्वेच्छा से संन्यास मेने तो जीवन मे अपनाया जी॥ 
अभी क्षमा कर दृं उसको मेँ भूल करे अंगीकार) 
पर उसको धर्मी होने का चढा हुआ बुखार जी॥ 
मे भीक्याकर सकता इसमे हठ जब नहीं वह छोड । 
है उपचार न कोर उसका प्रस्तर ले सिर फोडे जी) 
दिवा उन्होने लिया आपने हमे नहीं एतराज। 
हम तो केवल यही चाहते सुनिये हे ऋषिराज जी ॥ 
राज्य कीजिए निर्भयता सै बाधक हम न बनेगे। 
यह भी है विश्वास राज्य नहीं पुनः भूपति लेगे जी॥ 
केवल एक प्रार्थना मुनिवर! हाथ जोड़ हम करते । 
ऋषि, मुनि, तो वैसे भी दयालु दुःख सभी का हरते जी॥ 
अपक्छारी-उपकारी मे भी भेद नहीं वे करते। 
पर दुःख कातर दिल संतो का देख न दुख वे सकते जी ॥ 
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महाराज पर मुद्राओं काजो ऋण हे है ऋषिवर) 
कितना भी दहो वह सब हम देने को है तत्पर जी॥ 
हर आज्ञा स्वीकार्य आपकी जो भी पिलेगी हमको। 
लेकिन अवध छोड जाने को बाध्य न करिये नप को जी॥ 
मुञ्चे मुञ्चे ही कहे जा रहे उसे न क्यों समद्ाते। 
भूल न माने क्यो अपनी वह ऋषि बोले चिह्छते जी ॥ 
दर्द तुम्हे इतना राजा का जा उसको स्पद्याओ। 
भूल मानले अगर वह अपनी पास मेरे फिर आजी ॥ 
यह तो बात आप वे जाने हमे नहीं कुछ लेना) 
ऋण मुक्ति हित हमे तो किये कितना धन है देना जी \\ 
दू चरणाम्बुज विनती करते आप से हम हे स्वामिन्‌। 
नगर छोड़ जाने को आज्ञा वापस लेवें भगवन्‌ जी'॥ 
अरे मूर्खो ! मे कब कहता कि अवध छोड वह जाये । 
आदत से लाचार वह तो ज्ुकना उसे न आये जी॥ 
अधुनापि कुछ नहीं बिगड़ा है जा उसको समस्मा दे। 
जिद्‌ छोड़ दे अपनी वह तो अभी राज्य लौटादे जी। 
राज्य लौटने कौ तो ऋषिवर नहीं करते हम बात । 
मात्र भावना एक हमारी अवध न छोडे नाथ जी॥। 
आंखें थकती नहीं हमारी देख भव्यत्ता जिनकी । 
सदा बसाये रहते हम तो सूरत मन में उनको जी॥ 


प्राण चले जाने पर देह का किंचित्‌ भी नहीं मोल। 
हेम भी राजा के पीके है सच कहते दिल सखोल जी ॥ 
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उत्तर कुष सद्या नहीं ऋषि को क्या दुं इन्हे जवाब। 
प्रजाजनों का बढता जा रहा मुञ् पर तो दबाव जी॥ 
टूट जायेगा एरण्ड लेकिन ज्युकना उसे न आता। 
रखने बात निज दुराग्रही भी सत्य सदा दुकराता जी॥ 
अरे सैनिको ! देख रहे क्या ऋषि बोले ललकार । 
सभा से बाहर करदो उनको प्रजा भूप एकसार जी॥ 
हमे हटने की नहीं जरुरत जा रहे अपने आप। 
कहकर इतना निकल पड़ सब देखे ऋषि चुपचाप जी ॥ 
राज्य प्रलोभन में फेस ऋषि ने ऋषिपन दिया विसार । 
महात्यागी के संग भी एेसा असत्‌ दिया व्यवहार जी ॥ 
सरोष सारे ही वे सजन सभा से बाहर आये। 
जन समुदाय विशाल खड़ा वहो मन मे आश्र लगाये जी ॥ 
शिष्ट मण्डल को देख दौड़ सब आये उनके पास। 
ऋषि ने जो वहो रंग दिखाया सुनकर हुए हताश जी ॥ 
उनल पड़ा सुन खून सभी का चेहरे हो गए लाल। 
मन-भूतल पर आया जोर का जनता मे भूचाल जी ॥ 
हा) हितैषी हरिश्चन्द्र से शासक का यह हाल। 
क्या होगा इस अवधपुरी का मन मे उठे सवाल जी ॥ 
समूह बनाकर स्थान स्थान पर खडे हो गए लोग। 
मुख मुख पर बस बात एक हे यह क्या जना संयोग जी ॥ 
रश्िमिरथ पर बैठ के रवि भी आया सथ्य गगन मे। 
इधर अवध पूरा ही लगा है जलने विरह अगन मेँ जी॥ 
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जनरव सुन कलरव विहगो का रह रह णोर मचाये । 
मत जाओ मत जाओ स्वामिन्‌! मानो भाव जतायजा॥ 
इधर भृप रानी ने सादे वसन लिए है धार। 
उतना दही अच्छा होता दहै जितना हल्का भार जी) 
सोन्दर्य सहज नहीं छिपता दे, हों वस्त्र भले ही क्रये, 
उतर स्वरम से पेदल चल रहे तीनों लगते एेसे जी॥ 
मुख मण्डल पर ञलक रहा हे सत्य धप क्रा तेज। 
टमक रहा दै रूप अनोखा मानो रखा सहज जी ॥ 
जैसे निकले घम से योद्धा लेकर दर्पं उमंग। 
चला पहल से भूपति वैसे रानी रोहित संग जी॥ 
किंचित्‌ भी नहीं विषाद पन मे बना भुप से रंक। 
चलित नहीं कर पाये नृप को विश्वामित्र का डक जी ॥ 
देख उन्दं जाते जनता के नयन सजल दहो आयवे! 
आनन-उत्पल युरञ्जाये सब दुःख ना हृदय समाये जी ॥ 
उतर महल से सीधेदही वे ऋषि पास है आये) 
दीनवेश में गमनोद्यात लख विषवामित्र चकराये जी ॥ 
क्या सचमुच ही राज्य छोड जने का बन गया मानस। 
चहु ओर इससे तो मेरा फेल जायेगा अपय जी ॥ 
मतो सोचर्हाथा यही कि घर जने की देर। 
नशा दानवीर होने का हो जायेगा ठेर जी॥ 


सन्यदान क्म सुनते ही तो बरस पडेगी रानी। 
कोसेगी वह हरिश्चन्द्र को कैसी यह नादानी जी \ 
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कौन कष्ट चाहैगी नारी, सुख वैभव को छोड। 
अपना किया आप ही भोगो कह देगी मुख मोड़ जी ॥ 
निश्चित ही भावी कष्टों से घबराकर महारानी) 
राज्यदान मेँ बनेगी बाधक लेकिन देख हैरानी जी ॥ 
हास्य आस्य९ पर लेकर यह तो पीछे पीछछठे चलती । 
अंधकार मे दिव्य ज्योति सी तारा रानी जलती जी 
चक्रवर्ती के मन मे जब वैराग्य भावना जागे। 
सहजतया तृणवत्‌ वह अपनी राज्य संपदा त्यागे जी॥ 
वैभव उसको रोक न पाता वही हुं वहां बात। 
स्त्री, सुत को संग लेकर देखो चला अवध का नाथ जी ॥ 
हृं परीक्षा हम दोनों की वह जीता मेँ हारा। 
इसी बात का धधक रहा है मेरे मन अंगारा जी॥ 
हाय) मैने जो जो सोचा वह एक नहीं हो पाया) 
देखो इस तारा को जिसने पति हित सब दुकराया जी ॥ 
मेरी ओर दी चले आ रहे जाने क्या कहने को। 
क्षमा मांगलेतो में कह दू इन्दे यहीं रहने को जी॥ 
इतने मे आ हरिश्चन्द्र ने ऋषि को किया प्रणाम। 
उतरी भोर नृप के चेहर पर ऋषि के छाई शाम जी। 
अरे अभी तक नहीं गये क्या फिर आये मुज्ञ पास। 
अवध वासियोः से करवाते क्यो मेरा उपहास जी ॥ 
आल्ञा लेने ही आया हूं करं अभी प्रस्थान। 
प्यारी प्रजा का पुत्र सदृ प्रभु रखना पूरा ध्यान जा ॥ 
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प्रजा प्रजा क्या गीत गा रहा प्रजा नहीं अव तेरी। 
वही करुगा अबतोमें जो उच्छा होगी मेरी जी॥ 
राग राज्य से अभी तुम्हारा लगता नहीं गया हे 
निर्णय मेने बदला होगा शायद सोच लिया जी॥ 
नहीं रागदहे मुञ्चे रज्यसे भ्रम को स्वामी हटाये। 
आशीर्वाद पात्र लेने हय तीनों दही यहं आये जी॥ 
रहने दे रहने पेराजन्‌ ! मत दिखला होशियामी। 
एक माह में सहस दीनार ठेनी लाकर सारी जी॥ 
यथा समय नहीं दे पाओ परिणाम अशुभ ही जानो, 
बेटी तारा कटौ पति से बात अधिक नहीं तानो जी॥ 
क्या कूं कि रल छोडकर काच शकल अपनाये । 
ठो आशीष आप तो ऋषिवर राशि दश्चिणा पाये जी ॥ 
इतना कह, कर प्रणाम तीनों सभा से बाहर आये, 
जाते देख उन्हे ऋषि वे तो हतप्रभ हो जाये जी ॥ 
शब्द एक फूटा नहीं मुख से चिन्ता मन मे छदं । 
बेठे बिठाये अच्छी आफत भने तो है बुलाई जी॥ 
निकल सभा से तीनों प्राणी राजमार्गं पर आये। 
नरनारी नयनो मे अश्रु लिए खडे दै पाये जी॥ 
अपने प्रिव राजा रानी कौ जाते देख नरनारी, 
निकल पड़े निज निज निलयो से लेकर के मन भारी जी ॥ 


उदास हो गए चेहरे सब के मन में दुख न स्माये। 
हे प्रभो! अवधपुरी पर क्यो ये विपटा के घन छाये जी ॥ 
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आगे आगे वे तीनो ओर पीछे जनता सारी। 
कोई किसी से बोल रहा नहीं पन में पीड़ा भारी जी॥ 
बहुत दूर जब पहुंच गये वे चलते चलते स्ररे। 
महाराज ने कहा उन्हे सब वापस आप पधार जी॥ 
विनती मेरी आप सभी से लौट शीघ्र अब जाये। 
ताकि संध्या से पहले हम सीमा पार कर पायें जी॥ 
मुडा न पीछे कोई भी जब बार बार कहने पर। 
लगा सोचने अवधपति वह मन ही मन घबराकर जी॥ 
अगर नहीं ये गये वापस तो मुश्किल होगी भारी, 
सोचेगे ऋषि भड़का ले गया कर गया नृप गदारी जी ॥ 
बडे वक्र है ऋषिवर वे विपरीत अर्थ ही लेगे। 
इनकी भावना नहीं देखेंगे दोष मुञ्चे ही देगे जी॥ 
अतः प्रेम से कहा भूप ने भला मेरा जो चाहो! 
हाथ जोड कहता हूं मै कि शीघ्र आप मुड़ जाओ जा ॥ 
सूरज सिर पर चढ आया है दूर हमे बहु जाना। 
अगर नहीं हम गये ऋषि का सुनना होगा उलाहना जी ॥ 
करसं आपसे यही अपेक्षा निज कर्तव्य निभाये। 
स्नेह दिया जो मुञ्धे आपने वैसा ही ऋषि पाये जी॥ 
बोला एक तब मन न मानता आप अकेले जाये। 
इतनी छूट तो हमें दीजिए सीमा तक पर्हुचाये जी ॥ 


कहा अन्य ने नहीं नहीं हम काशी पहुंचा आय। 
तभी हमारे जलते मन को शान्ति कुछ मिल पाये जा॥ 
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एक के स्वामी सेवा मेदौ मे ममय विनाऊ। 
कोटं नहीं है रेने वाला पुनः वहो जो आऊ जी 
अपने अपने भाव हृद्य के सव ही वो दग्माय। 
हरिश्चन्द्र तब एक बार फिर उन समवक्ो समञ्राये जी ॥ 
ऋषि की आन्रा का उदछघनमे तो नही कर पाऊ। 
रोहित तारा सिवा किसीको साथ नही तले जाड जी॥ 
सह गमन नही हित मे मेरे स्प्यो मेरौ वात। 
बातो ही बातों पे हो नहीं जये चीं पर रात जी 
नाराज नही भैं आप किसी से पर विवज्लता जानो। 
शीघ्र जाने दो काशी मुद्धको आग्रह पेरा पानो जी॥ 
धर्पं पालन करने मे भाडयो! वाधक चनो न आप। 
प्यार आपसे जो पावादे धर्म काही प्रताप जी॥ 
अगर धर्मं दुकरा क्रमे जो करता अत्याचार्‌। 
ती क्वा मुञ्चे आपसे मिलता मिला आज जो प्यार जी ॥ 
न्याय नीति से ही मेने अपना यह राज्य चलाया। 
उसी काफल हे अवध उलट कर चला यह तक आया जी ॥ 
अगर धर्म से हट भै चलता प्रजा को पीडित करता। 
सब खुण दते जाते देखकर नयन नीर नहीं ज्रता जी ॥ 
अतः आपसे मेरा निवेदन करें मुभे सहयोग, 
धरम मुख्य है इस जीवन में नरी महल के भोग जी ॥ 


जनता अगर नगर मे नहीं हो किस पर होगा राज। 
विश्वापित्र जी राजमहल में करे प्रतीश्चा आज जी) 
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महाम्रनीषी, उग्र तपस्वी राजधर्मं वे जाने 
विनती आपसे उनको ही अब अपना राजा माने जी॥ 
सच्या स्नेह अगर है मुञ्से कहना मेरा मानो। 
हमे अकेले ही जाने दो समय आप पहचानो जी॥ 
सुन सत्राटया व्हों छा गया को न मुख से बोला। 
मन ही मन कहते पि को तो वह विप उनने घोला जी ॥ 
पीना पड़ेगा विव्ण होकर ओर न कोर्ट चारा। 
महामंत्री जी बोल उटे वे अवध भाग्य का मारा जी॥ 
अपने प्रिय राजा की आज्ञा लोप नहीं वे पाये। 
लेकिन बढ़ता अश्र प्रवाह तो रोके नहीं रुकाये जी॥ 
नीर नयन से बरम पड़ा है कसी घटा ह आई 
छ तो इतने दरोये कि आखे भी पथराटं जी॥ 
ज्यामल नयनो मे अरुणा गीले हौ गये गाल। 
पांव हो गए जडवत्‌ सबके रुकी आगे की चाल जी 
भूली चहकना चिड़वाएं कोकिल भी कुहुक न पाई। 
मोरो ने निज पंख समेटे कैसी विपदा आई जी॥ 
वंद कुलाचें हई हरणो की मानो पोव गड़े है। 
सर्पं नेवले वैर भूल कर वन र्मे पास खड जी॥ 
शुक मैना भी णांत खड ना पपीहा पीर पुकारे। 
खोई खोई आंखों से सन वन में उन्द निहि जी॥ 
मातृभूमि को कर नमन संबोधित कर नर नागा। 
चल पड महागज वरहो से छोड के जनता प्यारी जी ॥ 
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हाथ पकड़ रोहित का जल्दी जल्दी कदम बाये। 
घटा आंखों मे जो उमड़ी है बरस कहीं नहीं जाये जी ॥ 
अहो} अदो!! इन नगर जनों का केसा प्रेम अदटूट। 
पव तो आगे बढ रहे पर मन रहा पीछे द्ूट जी ॥ 
इधर नागरिक देख रहे अपने प्रिय नृप को जाते। 
सहन हो रहा नहीं हे मनको पर कर भी क्या पाते जी 
देते रहे दिखाई जब तक रहे देखते सारे। 
ओड्ञल होने पर नरनारी लौटे सब मन मरि जी॥ 
मात्र श्वांसों का ही स्वर था नहीं ओर कोई आवाज। 
भारी मन धड़कन का उस पल गुंज रहा था साज जी ॥ 
आ पहुचे सब नगर मे लेकिन मन सबके उदास। 
भूपति के संग चला गया मानो उनका उदल्मास जी ॥ 
कृषक, व्यापारी चरवाहे सब खड बैठे तज काम। 
भरी दुपहरी मे उतरी है कैसी नगर मे शाम जी॥ 
भर भर आंखें आये उनकी ऋषि को रहे है कोस। 
केसा वैर लिया है ऋषि ने रह रह उभे रोष जी॥ 
धं न उस दिन उठा नगर में सूने पड़े थे कूप। 
सरयू की लहे भी बोली छोड़ गए रै भूप जी॥ 
आते दौडकर दास दासियां सुनते एक आवाज । 
आज धर्म हित चले अकेले पैदल दी महाराज जी ॥ 


केसे कैसे रत्न धरा पर क्या क्या नाम गिनाये। 
याद्‌ आते ही उनको उर मे उमड़ श्रद्धा तो आये जी।॥ 
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राजवैभव भी तुच्छ लगा था उन्दँ धर्मं के अगे। 
कडयों ने तो अवसर आये प्राण भी अपने त्यागे जी ॥ 
समञ् लिया उन्होने जग में धर्मं ही सच्चा साथी। 
दीपक सम इस जीवन में तो धर्म है जलती बाती जी॥ 
अवध राज्य का देखो स्वामी कल तक जो प्रियकारा। 
चला अकिंचन बन अकेला ले संग रोहित, तारा जी॥ 
तात मात सह रोहित भी तो चल रहा नंगे पोंव। 
हंसता हुआ बेठ जाता दै देख वृक्ष कौ छव जी। 
जल्दी जल्दी बद रहे आगे ले मन मे उत्साह। 
यथा समय ऋण चुके ऋषि का मात्र एक दै चाह जी ॥ 
रत्र जटित आंगन पर चलते वे ही देखो आज। 
पैदल बिन पदत्राणः रहे चल धर्मपे केसा नाज जी॥ 
कंकर कभी, कभी काटे उनके पोवों मे चुभते। 
बिन परवाह किए बढते वे वन में बेठते उठते जी॥ 
तेज धूप अरु गति श्रम से अब ज्भरने लगा पसीना। 
देख दया दिनकर को आई हाय यह क्या जीना जी ॥ 
तभी ित्तिज से निकल के बदली वहो व्योभ में छाई । 
मानो प्रकृति ने उनके हित छाता दिया तनाई जी ॥ 
दूर कहीं बरसे हौं बादल ठण्डी चली हवाये। 
प्यास नहीं जगनेदेवेतो भरू की तपन घटाये जी॥ 
प्रायी से चल शनैः जनैः रवि पश्चिम में अब आया। 
अंशुपति को जाते देखकर तिमिर वरहो मुसकाया जी ॥ 


जूते, चप्पल 































102 














क कका 
+ %७५.१७० ९७० °" >^ %७४ 


, 


जब तक दिनकर रहे गगन में तम को दाल न गलती। 
अस्ताल को चले रवि तो बाहे उसकी खिलती जी ॥ 
पाप शक्तियां अंधकार मे ही होती बलवान। 
पर अन्तर में दीप जले क्या कर पाये शैतान जी॥ 
चहुं ओर छा गया अंधेरा जंगल वह भयानक) 
उपयुक्त स्थान नहीं दिया दिखाई उन्हें ठहरने लायक जी ॥ 
बहुत दूर जाने के बाद एक सघन तसु वरहो आये। 
सोया आज इसी के नीचे रहकर रात बिताये जी॥ 
इधर भूख ओर उधर धकावट तन उनका सुस्ताया। 
सो करके विश्राम कर यह चाहे उनकी काया जी॥ 
महलों मे जो कभी सोता था स्वर्णं रल ज्जूले पर। 
उस रोहित को सुला दिया है धरा पे धपकी देकर जी ॥ 
पच धात्री से पला जो सुख मेँ वही तारा का लाल। 
भूखा प्यासा सोया नींद में पूरे बिना सवाल जी॥ 
-स्वामी) आज लाल यह मेरा देखो भूखा सोया। 
समञ्च गया हे परिस्थिति को इसीलिए नीं रोया जी ॥ 
आखिर किसका सुत है रानी विचार यह तो लाये। 
संस्कार जिस कुल के पाये कैसे उन्हे भुलाये जी॥ 
समय तेरी भी बलिहारी है महलों मे जो सोते) 
पहरेदार द्वार पर निशदिन सजग खड़े जहो होते जी ॥ 
आज अकेले हीदहै वने वे तीनों ही प्राणी। 
घने जंगल में वृक्ष तले उनको तो रात वितानी जी ॥ 
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भूप कहे सो जाम प्यारी करू भै पहरेदारी। 
जंगल मे हिंसक पशुओं का भय रहता है भारी जी॥ 
मे सोऊ सुख निद्रा मे अरु आप यहां पर जागे। 
नाथ) नहीं होगा एेसा तो भाव हृदय के त्यागे जी॥ 
बेठ गये दोनों हीवे ले वृश्च तने का सहारा। 
बारी बारी ज्ञपकी ले रहे रोहित सोया प्यारा जी॥ 
चरम प्रहर रजनी का आया उठ गये राजा रानी। 
ई भजन मे बेठ गये वे समय भोर कौ जानी जी॥ 
निकल क्षितिज से दिनकर ने भी देखा उनका हाल। 
महारानी संग आत्मलीन दै हरिश्चन्द्र भूपाल जी॥ 
संस्र भव्य भानुकिरणों का पाकर जागा रोहित। 
चरण दछुए है मात तात के प्रकृति देख हुआ मोहित जी ॥ 
शशको के शावक कुछ बेठे कुछ वरहो दौड लगाये। 
हरित भरित वह धरा देख के रोहित मन हरसाये जी ॥ 
संदेश प्राप्त कर दिनपति का आंखें सबने ही खोली। 
चहचहाई चिडिवाएं अरु कुहू कुहू कोकिल बोली जी ॥ 
कलरव विहगो का लगता है नभपति स्वागत गान। 
फेल रहा रवि का सतरंगी गगन में भव्य वितान जी ॥ 
फर फर उड्ने लगे हैँ पंछी जंगल मे चहुं ओर। 
सुरभित शीतल, मंद पवन का प्रारम्भ हुआ है टौर जी॥ 
उठ तीनों ही चले वहां से दृश्य है प्यारा प्यारा। 
वृक्ष, वल्लरी लदे फलों से प्रकृति ने उन्हें संवारा जी ॥ 
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प्रातर्है कां वो पर निकट विटप कर आप्त। 

मधुर क्ृमधुर फन गिरि देग् टर्पिन ट उने उयाय नी 
कर-कमलो मे उठा फलों को चलने स्वराने जाने, 
आत्तप से करीं ्रूलस न जावे कोमल मुन्दर गान। 
अतः रहम ला तत्क्षण मानो वहने लगा हे चात जी 
पथ में खड विटप वायु मे लहर लहर लदगय | 
हिला दिला मानो टदहनियो विश्राम क्रो वतलाये जी ॥ 
स्वर्ग छटा क्वा नयन लुभाये भृ. मोन्द्वं निगलला। 
लगा भूप को आज तो मानो पिया है अमृत प्वाला जी ॥ 
कृत्रिम हवा भले दी घर मे जीतल ओर मुहानी। 
लेकिन वन प्रान्तर की वायु कहती अलग कहानी जी ॥ 
सुन्दर ताल रखकर रोहित चोला पीं पानी। 
धक कर चू लाल हो गया चह टश्ञा तारा ने जानी जी ॥ 
सुन्दर सुन्दर कम्रल णिले दहे तेरे दंस का जोडा। 
घने विटप तट के ऊपर विश्राम करे यहो थोडा जी ॥ 
जल पीना हो पलो जल्दी समय अधिक नही पास। 
आज रात्रि तके काशी मे जा करना हमे निवास जी ॥ 
पटच वहो पर मुञ्चको रानी करना बहुत ही काम। 
राजर्षिं का ऋण जो सिर पर भरना मुद्रे तमाम जी॥ 
पटच पुलिन" पर पीकर पानी प्यास उन्दने चुञ्ाई । 


चल पडे फिर आगे को वे तनिक न देर लगाई जी ॥ 
१ - किनारा 
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वन-सुषमा का आनन्द लेते आगे बढते जाये। 
दूर न काशी अधिक रही अब नृप रानी को बताये जी ॥ 
देखो उड़े पताकाएं वे अम्बर मे हे तारा, 
गंगा की धारा भी दिख रही, जाना लक्ष्य हमारा जी ॥ 
अब तो ओर अधिक जल्दी ही उठने लगे है पाँव। 
बडे बड़े पेड़ों की लुभायें नयनो का वह छांव जी ॥ 
सोध शिखर भी लगे दै दिखने सुन्दर ओर विशाल । 
काश्ली एसी लग रही मानो भू नभ मध्य प्रवाल जी॥ 
कुछ ही समय पश्चात्‌ पर्हुच वे गये गंगा के पास 
देख निकट काशी को उनके आई सांस मे सांस जी॥ 


बरोली तारा-स्वामी! गंगा श्ञोभा मन मप हरती। 


हरी भरी कैसी मोहक रै यह पावन धरती जी॥ 
मन करता है यहीं कदी हम अपनी कुटी बनाये। 
नगरों का कोलाहल मन को शान्ति नहीं टे पाये जी ॥ 
अहा) भव्य नव्य मनहर छवि लख नाचे मन मोर। 
भीडभाड का काम नहीं है, नहीं है कुछ भी शोर जी ॥ 
जलवायु भी कितनी शुद्ध है रोग फेल नहीं पाये। 
इच्छा होती नहीं यहो से आगे कदम बढ़ाये जी॥ 
कितनी शान्ति, कैसा आनन्द, स्वर्ग उत्तर है आया। 
इन्दे देख महलों का वैभव फौका अब नौ पाया जी॥ 
सच है, द्षित हुए आज तो महानगग हौ सार। 
निमे भी नहीं दत्ता सुनाई कोलाहल के मार जा॥ 
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धुआं वाहनों का इतना कि दुष्कर लेना सांस। 
भागदौोड की वहां जिन्दगी ज्ूटठा सब उ्लास जी। 
महानगरों में पानी शुद्ध कहां घुले रसायन उसमें! 
हर वस्तु में मिले मिलावट देखो चाहे जिसमे जी ॥ 
वेज्ञानिक चिंतित दहै सारे प्रदृषण रप्तार। 
अगर रही बढ़ती यों दही तो जीना होगा भार जी॥ 
प्रभुवीर की शिक्षाओं को विश्व यदि अपनाये। 
खोया सुख अपने हाथों से मानव फिर से पाये जी॥ 
एक एक सिद्धान्त प्रभु का पर्यावरण बचाता। 
अगर सभी जन चले उन्हीं पर रोग, शोक, हट जाता जी ॥ 


कहा वीर ने वृक्ष न काटो, व्यर्थं न नीर बहाये। 


गृहस्थ चले मर्यादा मे तो आफत कभी न आये जी ॥ 
लेकिन लालच देखो नर का जंगल दिए है काट। 
अब वर्पा कौ नित प्रति उनको जोहनी पड़ती बाट जी ॥ 
कही बाढ़, कीं सूखा पड़ता, भूकम्पन कर ढृहाये। 
असतुलित हुं प्रकृति पर सजग न जन हो पाये जी ॥ 
यही स्थिति यदि रही आगे तो मुष्किल~होगा जीना। 
राशन से पानी ले सबको पड़ेगा फिर तो पीना जी॥ 
बोला राजा प्रकृति-प्रांगण का आनन्द ही कुछ ओर। 
लेकिन लक्ष्य दूसरा अपना अतः चले नहीं जोर जी ॥ 


क्यो घवराते स्वामी आप यों सब कुछ अच्छा होगा। 
उत्तम है उद्य हमारा फल भी उत्तम होगा जी॥ 












चलते चलते नगर द्वार तक आए राजा | । 
अब प्रारंभ होने वाली है नृप की करुण कहानी जी॥ 
संध्या होते होते उन्होने किया नगर प्रवेश्। 
द्वारपाल ने पृष्ठा कौन हो काँ आपका देश जी॥ 
भाई! हम तो पथिक है तीनों चलते चलते आये। 
राली हाथ हमरे द ये काम कोई मिल जाये जी॥ 
बहुत काम काशी मेँ भाई हौ यदि करने वाला। 
भला काम क्या पाये वह जो, जी हे चुराने बाला जा॥ 
अभी तो अन्दर जा नगरी मे करें आप विश्राप। 
कल प्रातः मिल जायेगा जो भी चाहोगे काम जी॥ 
धन्यवाद देकर के वरहो मे बढ गया आगे भूप। 
लगन एक दी है बस मन मे भरना ऋण का कूप जी॥ 
अपरिचित है पथ यह रानी कर्मो किधर हम जाये) 
एसी बात मत कहना मुगख से परिचय कोई पाये जी ॥ 
रहे आप निश्यंत स्वामी! नहीं आये कोड शिकायत । 
ध्यान रखँगी पूरा पूरा मै तो इसके बाबत जी॥ 
आज कहीं भी रह जाये कल लेगे दढ ठिकाना। 
भूखा है रोहित पर इसने समय आज पटचाना जी ॥ 
तात! तनिक भी चिंता मेरी आप नहीं मन लाव। 
कहकर एसा बार बार बल मेगा नही घटाये जी॥ 
चत्वर एक दिया दिखलाई तरु कीं फली छावा। 
नृपति ने संकेत किया तारा ने करठम वद्राया जी॥ 
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तीनो चढ चत्वर पर वे अब करने लगे आराम। 
केवल गत वितानी आज नो ओर नहीं कुछ काम जी॥ 
आने जाने वाले उनको देख रह ये कनः 
रहने वाले कां के हेये बैठ वहो क्यो मौन जी? 
सुन्दर कैमा रूप निराला. चमक रहा दीदार 
कही स्वर्ग ये उतर न आय देवों का परिवार जी॥ 
वेल रह थे बच्चे वहां जो देख रोहित कुमार। 
उस चत्वर के चारौं ओर वे घूमे बारम्बार जी॥ 
र संकेत रोहित को बुलाये आओ खेलें खेल। 
खेल खल येही दहो जाता उन व्च्यो से पेल जी॥ 
नाम तुम्हारा क्या है भाई पहले हमे बताये। 
ताकि वही नामनले कर हम तुमको पासं बुलाये जी॥ 
तात मात रोहित कह करके देते हैं आवाज) 
तुम सब से मिल खुशी हुई हे मुघ्रे बंधुओ! आज जी ॥ 
अरूण गया अस्ताचन को चहुं ओर धिरा अंधियारा। 
थका हुमा हे रोहित मेरा विचार करती तारा जी॥ 
भाग दौड मे धकर जायेगा लाल अधिक यह मेरा। 
अतः बोली आ बेटे! अब छाया घना अंधेरा जी ॥ 
सुन आवाज मात को सत्वर रोहित निकट है आया। 
सिर पर दाथफेरताराने सुत को वर्ह सुलाया जी॥ 
खुद भी सो गह, थकी हुई थी, अतः नींद है आर । 
लेकिन महीपति ने बैठे रह रजनी वह बिताई जी ॥ 
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रघुली नींद रानी कौ सुनकर अरुण शिखा" आवाज। 
उठ कर देखा उसने वेठे ध्यान मग्न महाराज जी॥ 


वह भी वेदी ईश भजन में यह तो नित का काम। 


न क 


ओर काम सब बाद में पहले लेना प्रभु का नाम जी॥ 





कक ककव क वक 
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घ व्रण 


समय सदा नहिं एक सा, देखो दृष्टि पसार । 
पतञ्जड जीवन मे कभी, कभी बसंत बहार ॥ 


देख रहे संसार में, कभी ग्रीष्म की धूप। 
कभी व्योम बादल तने, रिमल्जिम कभी अनूप ॥ 


प्रभा प्रभाकर कौ कभी, कभी तिमिर हर ओर) 
कभी मंद मारुत बहे, कभी प्रभंजन शोर॥ 


पता नहीं कब होत क्या, इस जीवन का हाल । 
जल जग ने जीवन कहा, वही बुलाये काल॥ 


कभी हदय गमगीन हे, कभी खुशी के गीत । 
कभी जीतमें हार है, कभी हार में जीत॥ 


कभी सुबह की गोद में, बेदी मिलती सञ्च । 
कभी रंक राजा बने, कभी उतरते ताज॥ 
खेल समय के है सभी, समय समय का फेर। 
पनुज समय पहचान रे जो चाहे निज खेर ॥ 











किरण माली के आते नृप ने तुरत किया प्रस्थान। 
दूटढे घुम घूम मिल जाए कोटं उत्तम स्थान जी॥ 
मिली एक छोटी सी कुटिवा ले ली उसे किराये। 
दोनी को ठहरा उसमें नृप काम दंढने जाये जी॥ 
एक स्थान पर भव्य भवन है बनता दिया दिखाई, 
रजा ने जा निज विवशता भवनपति को बताई जी ॥ 
गृहपति ने दया दिखाते नृप को काम बताया। 
खुशी खुशी नृप ने करने को अपना कदम बढ़ावा जी ॥ 
उधर सोचती तारा मनमेपें भी काम परं जाऊ! 
स्वामी श्रम करने को गए दै क्यो नहीं हाथ बटाऊ जी॥ 
पेट तौ अपना भरना दही दहै फिर क्यो श्रम मे शर्म) 
शर्म मनुज को होनी चाहिए करते कुत्सित कर्मं जी॥ 
पतता नहीं कब तक लौटेगे पहली बार गये है। 
काम पिले या नहीं मिले वे यहो पर नये नये दैजी॥ 
भूरा कव तक रहेगा मेरा लाल रोहित यह प्यारा। 
दूद्‌ मे भी काम कोई यह सोचे मन में तारा जी॥ 
रोहित के साथ लिए महारानी एक भवन में आई! 
दी आवाज काम कोईंहो दो मुञ्मको बतला जी॥ 
लगे देखने घर वाले भी कौन चह सुन्दर नागी। 
्रग्ना चाहे काम चह क्यों क्या इमक्री लाचारी जी॥ 
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पूछा प्रेम से गृहपति ने तुम कौन कों से आई । 
हमसे क्या सहयोग चाहिए, दो निःशंक बताई जी ॥ 
तारा बोली यही है परिचय भाग्य यहं पर लाया। 
काम चादिए मुदे तो कोई हंस उसने बतलाया जी ॥ 
अरे बहन! क्या काम करोगी जो चाहौ ले जाओ। 
हमे भी अपना ही मानो तुम व्यर्थं न कष उठाओ जी ॥ 
यह तो दया आपकी है जो एेसा स्नेहं जताया। 
शिष्ट, सूष् व्यवहार आपका अपनापन दरसाया जी ॥ 
लेकिन श्रम बिन नहीं चाहिए दो मुञ्चको कोई काम। 
चौका, बरतन, धोना, पीसना जानू कार्य तमाय जी ॥ 
अरे बधु! शिक्षा लो तुम अवध राज्य की रानी। 
बिन श्रम किए नहीं कुछ खाऊ कैसी मन मे ठानी जी ॥ 
मत चुराओ श्रम से जी तुम श्रम है ओषध सच्ची, 
श्रम करने वालों की काया रहे सदा ही अच्छी जी॥ 
देखा जब एेसे नहीं लेगी तो फिर काम बताया। 
श्रम कर ताराने उस घर से सूखा भोजन पाया जी॥ 
ले सामग्री ज्लट तारा चल निज कुटिया मे आड । 
भोजन लगी बनाने वह तो खुशी हदय मे छाई जी ॥ 
त्वरित बनाकर भोजन वह तो बोली बेटे! आमौ। 
मेहनत से जो मिला आज सहर्ष उसे अपनाओ जी ॥ 


आप भी मेरे साथ आओ्मो) मै न अकेला खाञ। 
एकाकी भोजन करने में आनन्द नहीं मे पाऊं जी ॥ 
















` ~ "का कका का, 
44141041 









०८ कक, क "क क क क, क "क (क क, क क । 
१९० ५ # $ # #$9 १ %» ॐ ९ 0.9 > ॥ *§* % ,# 9, ९ 99 +® 99 ११ 


9.99 
भ< ९७१ महम ११ भूकर %: $» १७! (भ 


# .# श 


प्ये सुत! मत जिह करो तुम समय अभी कुछ ओर। 
एसी बाते करना बाद में हो जाओ किशोर जी॥ 
सम्मा कर मुष्किल से उसने भोजन उसे खिलाया। 
आहार लेते ही रोहित के तन तेज नया है आया जी॥ 
करे प्रतीक्षा नृप की रानी कब स्वामी घर आयवे। 
भूखे पेट भटकते होगे कौन बुलाने जाये जी 
अर्धं दिवस की लूं मजदूरी इधर सोचे महाराज। 
क्षुधा से व्याकुल हो रहा होगा मेरा रोहित आज जी॥ 
बता स्थित्ति अपनी मालिक सेजो कुछ नृपने पाया। 
उससे भोज्य सामग्री ले निज कुटिया में नृप आया जी ॥ 
जो कुछ लाया राजा ने वह रणी सामग्री सारी। 
लोला फिर भोजन की रानी! करो शीघ्र तैयारी जी॥ 
भोजन तो तैयार रै स्वामी! कर रही हूं इंतजार। 
भूख जोर से लग रही होगी समय करे न बेकार जी॥ 
अरे कहं से आ गया भोजनं सामग्री अब लाया) 
क्या किसी ने भिजवा भोजन दयाभाव दरसाया जी॥ 
नतो किसी ने भोजन भेजा नहीं मांग मे लाई 
श्रम कर सकती हूं मे भी यह मन में भावना आई जी ॥ 
किया काम प्रतिवेश्ली' के घर जो भी मुद्र वताया। 
बदले में भोजन का वहं से सब सामान है पाया जा॥ 
अगर आप राजा होकर भी कर सकते श्रम स्वामी। 
तो क्वा नाथ! आपकी मे नहीं वन सकती अनुगामी जी ॥ 















क कक १) 
[40 





















१ क छा १ क क कर, क क क (क क ककु. कर कः | 
१७० > %७ म, +49 >> 99 र ९७० %० %७# %® १७* र (>, 104 


# ॐ 











मे भी आपकी अर्धं अंगिनी अलग नहीं रह पाञ। 
श्रम कर भँ भी स्वामी} अपनी सुप्ता शक्ति जगा जी ॥ 
मम मेहनत से अपनी गृहस्थी स्वामी यहां चलाये। 
वेतन जो भी मिले आपको ऋण हेतु उसे बचायें जी ॥ 
तारा तुमकौ पाकर जीवन धन्य हुआ है मेरा) 
सच पृष्ठो तो विश्वामित्र संग ऋणी हुआ में तेरा जी ॥ 
संबल तेस बहुत बड़ा है सर्वं कष्ट अब सेल्‌, 
घटाएं उमड़े चाहे जितनी उनको दूर धकेल जी ॥ 
स्नेह सहित भोजन भूपति को त्वरित तारा ने कराया। 
शीतल जल जो भर लाई थी समनुहार पिलाया जी ॥ 
कभी सेवक भी जिनके घृत, पय से चुहू थे करते। 
आजवेदही खा रूखा सूखा उदर पूर्तिं है करते जी ॥ 
भोजन से निवृत्त हो नृपति पुनः काम पर जाये। 
बड़ी लगन से मेहनत करके लौट शाम को आये जी ॥ 
सपय समय की बात एक दिन जो था नृपत्ति पान्‌ 
वही श्रमिक बन श्रम करते पर रहा न कोई पहचान जी ॥ 
जिन पावो ये पदत्राण भी पहनाते थे अन्य। 
एक इशारा पाकर जिनका निज को मानते धन्य जी ॥ 
वही भूप मजदूरी करने श्रमिक रूप मे जाये। 
सत्य धर्म के लिए काशी मेँ कष्ट अनेक उठाये जी ॥ 


ज्सि रानीने उठ हाथों से पिया नहीं धा पानी) 
वह ओरो के पात्र मांजती अदभुत कर्मं कहानी जी॥ 
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मे अपना हाथ वबटाये। 
मुड्को वह करने दो माता बीच बीच में माये जी॥ 
अपने लिए तो सव ही सहते जग में कष्ट अनेक। 
लेकिन धर्मं हिताय सहै जो लाखों मे वह एक जी॥ 
समय जा रहा अपने क्रम से हिलपिल करते काम। 
समय तो चलता दी रहता है विना लिए विश्राम जी॥ 
निष्ठा, स्फूर्ति, लगन देखकर श्रमिक अचंभित सरे। 
देखे सैकड़ों पर एेसा नहीं मन मे सभी विचरे जी॥ 
वेष भले ही वना रहा दहे, है को दीन अनाध। 
लेकिन इसका कैसा कोमल, कांतिमान है गात जी1॥ 
जानु प्रलम्ब परिपुष्ट भुजाएं श्यामल कुचित केश। 
स्वातिसुतः सम दंत चमकते नहीं अहं लवकेश जी ॥ 
लम्बे कर्ण, कपोल भरे हुए नेत्र स्नेह बरसराते। 
ओष्ठ अरूण नैसर्गिक आभा प्रतिपल ही प्रगटाते जी ॥ 
विशाल वक्ष व भव्य नासिका मृदुल पाणितल प्यारे । 
खिले फूल सा चेह सुन्दर हावभाव सुखकदे जी ॥ 
इच्छा होती पृच्छा इनसे करे करटो से आवे। 
जन्म स्थान, नाम आदि का परिचय इनसे पाये जी॥ 
लेकिन साहस नहीं कर पाते इच्छा कर रह जाते। 
मन मे उठते भाव अधर से आमे नहीं बद पाते जी॥ 
रहके सोन, श्रम कर महीपति तो लौट शाम को आये। 
लूखा सूखा जो भी मिलता केठ प्रेम से खाये जी॥ 
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राज्य वैभव को याद्‌ तनिक भी नृप को नहीं सताये । 
लेकिन ऋण जो चढ़ा हुआ हे चिंतित उन्हे बनाये जी ॥ 


ओर नहीं दुख किसी बात का केवल चिन्ता एक। 
ऋण ऋषि का चुके तभी रह पाये सत्य की टेक जी ॥ 


दिन पर तो दिन निकल रहै क्या मे करु उपाय) 
इस वेतन से मेरी समस्या हल न कभी हो पाय जी॥ 


कैसे रानी! समय के रहते पृण होवे संकल्प) 
कुक भी युक्ति सूदय रही ना समय बहुत ही अल्प जी ॥ 


चिन्ता करने से तो स्वामी) सुलघ्ये नहीं समस्या। 
सुलघ्चे तो लो बेदूं आप संग करके अभी तपस्या जी ॥ 


उलन का नहीं समाधान यह बन बेठे उदास। 
चिन्ता से तो बुद्धि, बल का नाथ! होत है हासं जी ॥ 
अशान, पान, आवास समस्या जैसे हुईं है दुर 
समय आने पर चह चिंता भी स्वामी! होगी चूर जी॥ 
सच्ये मन से चाह रहे हम ऋषि का कर्ज चुकाना। 
नीयतत साफ दिन साफ उसी के नीति का फरमाना जी ॥ 


कुछ पल स्वस्थ हुम नृप मन सुन महारानी के वैण) 
दिनि तो निकले जेसे तैसे मुश्किल बीते रेण जी॥ 


रानी को भी कम नीं चिता लेकिन रखे दबाये। 
कदी देख मुञ्जको चिंतित दुख उनका नहीं बढ जाये जी ॥ 


कुछ ही दिन जब शेष रदे तो हरिश्चन्द्र अकुलाये। 
इस वेतन से तो ऋषि का ऋण कभी नही चुक पाये जी ॥ 
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दोनों समय भर सके पेट हम इतनी सी है आय। 
रोगाक्रान्त हो तन यदि कुछ दिन वह भी कठिन हो जाय जी।। 
अगर रेहन रख मुज्को कोई दे दे मुद्रा हजार। 
रहना पड़े दास आजीवन तो भी दहे स्वीकार जी॥ 
जो इस चिन्ताम्बुधि मे इने मुञ्यको लेगा उबार। 
अपने उस उपकारी का मेँ मानुंगा आभार जी॥ 
आज काम पर नहीं जाकर मै दृट्‌ वह दयालु। 
ऋण से मुक्त मुदे करवा दे बन कर जो कृपालु जी॥ 
सश्रद्धा ले नाम प्रभु का निकल पड़ा है भूप) 
निद्रा चैन कौ तब आयेगी भरेगा ऋण का कूप जी॥ 
रहे श्रेष्ठी जन जिधर नगर मेँ हर्षित हो नृप जाये! 
भव्य भवन के द्वारपाल को भूप भाव द्रसाये जी॥ 
मुञ्चे श्रेष्ठी से मिलना है संदेश उन्हे पर्हचा दो। 
द्वारपाल हस बोला बात क्या मुञ्मको ही बतलादो जी ॥ 
प्यास आम की लुञ्च आमसे लुञ्च न इमली खाकर। 
मुञ्चे सेठ से ही मिलना है करु तुम्दै क्या कहकर जी ॥ 
द्वारपाल ने अन्दर आ श्रेष्ठी को बात बताहूं। 
मिलना चाहे कोड आप से देता दुखी दिखाई जी ॥ 
कौन कों से आया है क्या मुञ्चसे उसको काम। 
लेने देते नहीं एक पल ये मुञ्चको आराम जी॥ 
बाहर आ धनपति ने देखा है कोटं मजदूर। 

काम चाहे तोदे दो बोला होके गर्वं में चूर जी॥ 
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कह इतना बिन सुने बात वह लौट श्रेष्ठी तो जाये। 
भला गरीबों से बाते कर महिमा कौन घटाये जी।॥ 
दीन अनाथो को न उपेक्चा करो रे गर्वी धनिको, 
परिस्थिति के मरि दहै ये गले लगाओ इनको जी। 
पता नहीं किस दिन यह लक्ष्मी जाये तुमसे रूठ। 
हरा भरा तरुवर सधन जो कब बन जाये ठठ जी॥ 
धन के बल पर किसी भी नर को अच्छा नहीं इतराना। 
यह लक्ष्मी तो चंचल होती भूल कभी नहीं जाना जी ॥ 
इन श्रमिको ने अपने श्रम से श्रेष्ठी तुम्हें बनाया। 
नीर पिलाया अगर इन्हे बदले में स्वेद बहाया जी॥ 
मत शोषण तुम करो रे इनका ये सहयोगी तुम्हरे । 
येन होते तो बन पाती क्या महल ओर मीनार जी॥ 
बहुत दुःख हुमा भूपति को यह देख श्रेष्ठी व्यवहार 1 
खरे खोटे कौ पहचान नहीं है कैसा यह संसार जी ॥ 
निकल वहो से नव आशा ले नृप चला दूसरी हाट। 
शायद काम बने यहो मेरा सोचा देखकर ठाट जी॥ 
उसी तरह मिलने मालिक से महीपति भाव जताये। 
लेकिन दीनवेश लख श्रेष्ठी कटे ओर करटी जाये जी ॥ 
भाट} तुम्हारे योग्य काम कुछ नहीं है मेरे पास। 
सुनकर श्रेष्ठी का यह उत्तर भूप हुआ निराशा जी॥ 
फिर भी हिम्मत करके राजा गया तीसरी हाट। 
श्रेष्ठौ पान दबाये मुख में बेठा रजत के पार जी॥ 


० क कृ क कः क क १ 
# 006 # 0 # ०01 # 0004 0 0 ९1 


(भ 


५८ 
4 


( 
10) 





काम करे अनुचर, मुनीम जी खाते रहै मिलाय। 
हरिश्चन्द्र ने हाथ जोड विवष्ता दी दरसाय जी॥ 
श्रेष्ठी बोला-काम बहुत पर मै नहीं तुमको जानुं 
ले आओ पहचान कोई निज तभी बात में मानु जी॥ 
मे परदेशी कोन मेरा जौ मुल्क पहचाने। 
तो फिर काम नहीं मिल पाये नात न अपनी ताने जी॥ 
एक एक कर करट हाट पर हरिश्चन्द्र नृप जाये] 
स्वार्थं भरा संसार यह भाई! कोई न दर्द बटाये जी॥ 
मध्याह्न हो गया भ्रमते भूप को फली न अब तक आशा, 
सूरज सिर पर चढा देखकर छाने लगी निराशा जी ॥ 
तथापि मन को मार चला नृप पहुंचा एक दुकान) 
लगन एक नस ऋण राशि का करना है भुगतान जी॥ 
वही बात दोहराई नृप ने मिलना है मालिक से। 
नौका है मञ्लधार मेरी तो लगे पार नाविक से जी 
दीनवेश मे देख दिव्यता दीप्र भाल को उस पल) 
चकित हुमा वह सेठ कौन वह क्या इसको है मुश्किल जी ॥ 
भ्रे्ठी बोला-बोलो भाई! क्या दै मुद्यसे आशा। 
हरिश्चन् ने कहा कूए के पास आता है प्यासा जी॥ 
कर्ज चुकाना चढा हुआ जौ दिखती न कोई राह । 
आप कृपा से काम बने यह भौर न कोर्ट चाह जी॥ 
सभी काम करना भैं जानूं जो भी आप बताये) 
कर दया रख रेहन मुद्यको ऋण से मुक्ति दिलाये जी ॥ 
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जो भी वेतन तय होगा यै उसमे करुगा काम। 
अग्रिम राशि पाऊं आप से देऊ पुनः तमाम जी॥ 
राशि जब तक चूक न जाये बधक मुञ्चको मानो। 
भाग्य चक्र में उलज्े मेरी मजबूरी पहचानो जी॥ 
कितना कर्ज चदा है तुम पर पहले मुले बताओ, 
देने की गुंजाइश हो तो राशि वह तुम पाभो जी॥ 
नपे तुले शब्दो मे नृप ने अपनी बात बताई । 
सहस मुद्राए सुन श्रेष्ठी ने कहा नहीं हे भाई जी॥ 
एक हजार किसे कहते हैँ चुका नहीं तुम पाओ। 
क्षमा करो मुञ्मको तो भाई! ओर किसी घर जाओ जी ॥ 
इतनी मूद्राएं तो तुम जीवन भर दे नहीं पाओ। 
मात्र सूद में हो अपनी तो ओय पूर्णं गंवाओ जी॥ 
अहो श्रेष्ठी! में लेकर आशा दार तुम्हारे आया। 
फलीभूत नहीं हुई कामना यदी सोच पछताया जी ॥ 


कुछ भी हो अपरिचित परमे कैसे क्रु विश्वास। 
नृप बोला-टो परिचित मेरे यह धरती, आकाश जी॥ 
अहो श्रेष्ठी! विश्वास के बल पर चल रही दुनिया सारी। 
नहो जाऊगा छोड आपको मानो बात हमारी जी॥ 
जाओ भाई जाओ तुम मत मुञ्नको मूर्खं बनाओ । 
ठग विद्या नहीं चले तुम्हारी आगे कदम बढ़ाओ जी॥ 
तिरस्कार यो पा सर्वत्र लगी हदय को चोट । 
हो हताश अब हरिष्चन्द्र तो आये घर को लौट जी॥ 
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उतरा चेहरा देखे भुप का भांप गई मन तारा। 
बोली-स्वामी,! मिला नहीं क्या अव तक कोई किना जी ॥ 
महारानी पुद्धको तो चारा देता नहीं दिखाई। 
प्रण पूरा कैसे होगा मम चिन्ता गहरी छाई जी॥ 
दो दिनि ही अब शेष रहे है दिखता नहीं उपाय। 
आंखों में छा रही तमिस्रा पन मेरा घबराये जी॥ 
अवधिपूर्णं होते हौ ऋषि तो आ्येगे मुल्ञ पास। 
क्याद्रंगामें इसी सोचसे स्के मेरीत्तो सांस जी॥ 
दशा देख स्वामी की तारा मन मे करे विचार) 
समय परीक्षा आज ले रहा कौन सुने पुकार जी॥ 
ओंखि पौँछते हए वह बोली स्वामी! मत घवबराओ। 
रक्षा करेगा धर्म हमारी विश्वास हदय मेँ जाओ जी॥ 
अगर सहज बन जाये काम फिर क्या होगी परीक्षा 
रखते हुये धेर्य हमको तो करनी होगी प्रतीक्षा जी ॥ 
तारा) तुम कहती हो जो कुछ बात वह मै जानू 
धर्म सहायक है संकट में सत्य इसे भी मानूं जौ ॥ 
लेकिन कुछ भी रूपरेखा नहीं देती मुषे दिखाई । 
कैसे धर्मं रहेगा मेरा चिन्ता रही सताई जी॥ 
क्या कर समघ्नाऊ मै मन को कैसे काम बनेगा। 
मन मेरा उदविग्न, चैन नहीं, कैसे धर्म रहेगा जी ॥ 
मात्र सांत्वना से क्या रानी चिन्ता होती दूर। 
उद्र तो भोजनसे ही भरता समय बड़ा क्रूर जा॥ 
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यद्यपि तारा ऊपर से तो नृप को धैर्यं दिलाये। 
लेकिन अन्तर उसका भी ऋण चिन्ता से घबराये जी ॥ 
चिन्ता ही चिन्ता में अवधि पृणं होने को आहु । 
हरिश्चन्द्र सह महारानी भी मन दही मन अुकलाई जी ॥ 
एक एक कर निकल गये दिन रहा एक ही शेष। 
तारा बोली-करूं व्ही जो दे आप आदे जी॥ 
देखे बिकते मैने कल काशी मे कड गलाम। 
हो आस्न तोम भी होऊ नाथ} वहीं नीलाम जी॥ 
हरिश्चन्द्र कुछ उत्तर दे इतने मे ऋषि वे आये, 
उरे करो है हरिश्चन्द्र वह, जोर से वे चिह्छाये जी ॥ 
सुन ऋषि की आवाज तारा की धड़कन हो गई तेज । 
हरिश्चन्द्र का वदन चन्द भी हो गया है निस्तेज जी ॥ 
केसे मुंह ऋषि को दिखलाऊ राशि जुटा न पाया। 
चिन्ता के कारण राजा को गहरा पसीना आया जी ॥ 
उत्तर नही पाकर अन्दर से विश्वामित्र जी चीखे। 
रोप मे भर वे लगे सुनाने वचन भूप को तीखे जी॥ 
अरे धूर्त! करो छिप बैठा है क्यों न सामने आता। 
शेष एक दिन रहा हे कल का क्यों नही वचन निभाता जी ॥ 
तूने जो अवधि चाही थी व्ह भी दहो गह पूरी] 
अन तक पता नही राशि काकलमेंक्यादहे दूरी जी॥ 
नृप को वहीं रोक कर रानी कुटी से बाहर आई। 
नमस्कार कर विश्वामित्र को अपनी बात सुनाई जी ॥ 





ऋषिवर हम पर जो भी ऋण है सर्व चुकाना चाहे । 
प्रयत तो परिपूर्ण परन्तु दिखती नहीं है राह जी॥ 
अतः प्रार्थना इतनी आप से अवधि ओर बढ़ाये। 
ताकि सहस स्वर्ण मुद्राएं संचित हम कर पाये जी॥ 
यह सुनते ही आग बबूला विष्वामित्र हो जाये। 
कर्हो छिपा है हरिश्चन्द्र वह बाहर क्यों नहीं आये जी॥ 
अच्छा मूर्खं बनाया मुद्मको खून बघार के शेखी। 
छोड अवध यहो आ बेठा नहीं ठेसी धूर्तता देखी जी ॥ 
ऋषिवर! एेसा नहीं बोलिए, तलिए अपना क्रोध। 
ऋण चुकाना हमे आपका पूरा इसका बोध जी॥ 
लेकिन अभी नहीं अवसर कि राशि हम दे पाये 
अतः निवेदन अवधि मेँ क्रु वृद्धि आप कराये जी॥ 
अरे नहीं दे सकता तो क्यों हठ नहीं अपनी छोड । 
क्यों न अहं तज मांग माफी वह मुञ्चसे नाता जोडे जी ॥ 
बात अहं की नहीं है स्वामी, कहा वह हम देगे। 
दे के दक्षिणा मुनिवर हम आशीष आपका लेंगे जी॥ 
अरे व्यर्थं ही बोले जा रही समय मेरा तो जाये। 
मुञ्चे चाहिये मेरी दश्चिणा भौर न बात सुनाये जी॥ 


यातो राशि दे दो मेरी छोड व्यर्थं तकरार। 
या फिर क्षमा मांगलो सत्वर करके भूल स्वीकार जी॥ 


भूल अगर होती स्वामी! मै करवाती कबूल। 
लेकिन भूल नहीं फिर कैसे करूं पूल को शूल जी ॥ 
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भला भूल को भूल मान लेने मे करटो एतराज। 
मगर विना गलती के कैसे बाध्य करु महाराज जी॥ 


आखिर हिम्मत कर राजा भी कुटी से बाहर आया, 
विश्वामित्र के चरणों मेँ आ अपना श्रीष ज्जुकाया जी॥ 


दीन दयालु महा कृपालु भाग्य मेरे तौ जागे। 
चरण दूए हैँ विश्वामित्र के बटृकर नृप ने आगे जी॥ 
अरे भूप रहने दे नाटक सुनले खोल कर कान। 
यातोदेदे राशि मेरी या फिर भूल नले मान जी॥ 
कहं मना करता मै स्वामी! देना दिल से चाहू। 
लेकिन अभी समर्थ नहीं में स्पष्ट बात बतलाऊं जी॥ 
बुद्धि काम न कर रही मेरी आप दी युक्ति बताये। 
करु काम क्याजिस से वांछित राशि मुञ्चे मिल जाये जी ॥ 
ऋषि बोले कहो बुद्धि तेरे मे मार्ग तुम्हे जो सुद्याये। 
पष पकड़ के धर्मं को बेठा बात कैसे बन पाये जी॥ 
मे तो कहूं यही तुमसे कि करले भूल स्वीकार। 
ल्ट सारा मिटे पलक में करो नहीं इनकार जी॥ 
नहीं मानो तो कदा रानी ने उसको ही अपनालो। 
बिक काशी मेँ ऋण रहित हो जीवन सफल बनालो जी ॥ 
अच्छी युक्ति बताई स्वामी! कल होऊं नीलाम। 
राशि दक्षिणा दे दंगा कल होते शाम जी॥ 
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दोहे 
सर्वं राशि मुञ्चको मिले, हो ना इसमें देर। 
राजन्‌! तब हित में यही, वरना नहिं है खेर॥ 


पांव पटकते चल दिए, ऋषिवर विश्वामित्र। 
हरिश्चन्द्र तारामती, खड़े रहे बन चित्र॥ 
हाथ पकड़ रोहित कषे, मौन खड क्यों तात? 
ऋषिवर फिर क्या चाहते, हुई नई क्या बात? 
सास बात बेटे! नहीं, होना ऋण से मुक्त । 
दास बनूं कल बिक य्ह, नात यही उपयुक्तं # 


चिन्ता है रानी मुद्ध तेरा अब क्या होय। 


शूल मुनि ने आज तो दिये हें पथ मे बोय॥ 


स्वामी) चिन्ता ना कर चले धर्मं कौ राह। 
दुख की हम फिर क्यो करें , नाथ! यहां परवाह ॥ 
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समम्‌ ठ्हिरण 
| दुर वितान | 


नीद चुराकर ले गये, ऋषि वे विश्वामित्र। 
सुनिये क्या बनता नया, हरिश्चन्द्र का चित्र॥ 


पूर्ववत्‌ 
रजनी ने तारों की चुनरी अपनी अब, समेटी, 
देख वह स्ट उषा सुन्दरी उठ क्षितिज पर वैटी जी॥ 
राकापति का दिव्य तेज भी नील व्योम में खोया। 
दिनकर ने ओखिं खोली जो ओढ निशा को सोया जी ॥ 
उतर धरा पर वह आये पहले ही रानी जागी। 
हरिश्चन्द्र ने भी उठ करके शय्या अपनी त्यागी जी ॥ 
ध्यान मग्न होकर के नृपने स्मरण प्रभु का कीना। 
ई -संस्तुति बिना रे मानव! जीना भी कोई जीना जी ॥ 
प्रभु नाम को प्रभा दृदय मे भरती नव आलोक, 
जन्म मरण क्रे महाचक्र को देती वह तो रोक जी॥ 
अंशुमाली के आने पर तमस ठहर नहीं पाये। 
प्रभु भजन से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाये जी॥ 
निस्काम भावसेजो भी प्राणी ध्यान प्रभु का धरता। 
अनल वह है कर्म का ईन्धन जिससे नित ही जलता जी ॥ 
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नयन मंद तारा भी करन बेटी प्रभु का जाप। 
चन्दा, चन्दन से बट शीतल, जाप हरे तव ताप जी॥ 
"नमो नमो अरिहंताणं कह उठे रानी ओर भूप। 
ञ्जलक रहा है तेज भाल पर अद्भुत दिव्य अनुप जी॥ 
नृप सोचे निक उकऋण होना है ऋषि के ऋण से आजु, 
गुंज रही उनक्रे अन्तर में यही एक आवाज जी॥ 
रानी भी मन सोच रही हे क्यों नहीं मेँ बिक जाऊ। 
नारी धर्मं निभा अपना मैं पति का मान बढ़ाॐ जी॥ 
नित्य कर्म से निवृत्त हो भोजन तारा ने बनाया। 
बैठ प्रेम से एक साथ तीनों ने भोजन पाया जी॥ 
जी भर करके देखा परस्पर नगर मध्य फिर अये। 
दास दासी विकते है जहो पर पहुचे विन शरमाये जी ॥ 
इधर महर्षिं विना विलम्ब के उसी स्थान पर आये। 
खड़ा देख बिकने हित नृप को मन ही मन पछताये जी ॥ 
राज्य त्याग इस हरिश्चन्द्र ने जीवन धन्य बनाया। 
गजब धर्म निष्ठा इसकी जो बिकने को भी आया जी॥ 
ज्ूठे अहं के कारण ने बहुत खोया है अपना। 
अगर आत्म संयम रख लेता पड़ता नहीं यों तपना जी ॥ 
पर अब क्या हो सकता है चिन्तनः में नहीं दै सार। 
कुछ भी हो इसके आगे तो मानु नही मै हार जी॥ 
नेत्र चार होते ही नृप ने ऋषि को शीष नवाया। 
फिर बोला कोड मुये खरीदो मे लिकने को आया जी ॥ 


१ क क ऋः) 
# 0 ॥ 0 + 0 9 भर 





> 








4.9 
११ ९१ 








>, 4, 
# 000 शम 













उमड़ी भीड भूप को लखने दिव्य पुरुष यह कौन । 
जो भी आया रुका वहां वह गति हो गहं मोन जी॥ 
रवुसुर फुसुर तब करने लगे दह विस्मित होकर सरि। 
केसे केसे सुन्दर नर मजबूर हौ बिके बेचारे जी॥ 
कहा एक ने कितना लोगे पहले चह बताओ। 
अगर उचित होगा तो राशि वह हम से तुम पाओ जी॥ 
मुघ्रे न वैसे जरुरत धन की पर ऋण का दै भार। 
अतः मुञ्चे क्रय करके भाई करो कोई उपकार जी॥ 
बट्कर आगे पुनः पृछा कि कितना तुम्हारा मोल। 
अपना भी सामर्थ्यं देखले शीघ्र हमे दो बोल जी॥ 
सहस मुद्राये दे ऋषिवर को साथ मुद्रे ले जाए) 
हरिश्चन्द्र उस प्रश्नकर््ता को अपनी बात बताए जी ॥ 
देखा सबने ऋषि तरफ चुपचाप खड़े जो दूर। 
अरे ऋषि को धन से काम क्या लगे निरखने नूर जी ॥ 
ऋषियों का तो धन होता है त्याग, तपस्या, समता। 
ब्रह्मचर्य, अकिंचनता फिर क्यों धन से यह ममता जी ॥ 
खैर हमे क्या लेना देना इनकी ये ही जाने। 
रग बिरंगी है यह दुनिया कौन किसे पहचाने जी ॥ 
कहने लगे भूपमसेवे तो कीमत यह है ज्यादा। 
हमे तो लगता नहीं मिलेगा तुमको इसका आधा जी॥ 


अरे भाई! विवशता मेरी समञ्च मुञ्े क्रय करलो। 
आजीवन मै दास रहूगा दुःख मेरा तुम हरलो जी॥ 
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इतने में गई दृष्टि एक कौ उस पल म्रहारानी पर। 
मन चला वह बोल उठा मुस्कान वदन पर लाकर जी ॥ 
अगर यह गौरांगी बिकने इसके बदले आये। 
र्षित हो हर कोर इसको अपने घर ले जाये जी॥ 
सुनते ही यह तत्क्षण तारा भूप सत्निकट आई । 
चलो लगाओ बोली मेरी मे बिकने को आह जी॥ 
देख तेजस्वी रूप तारा का करे लोग यों बात। 
लगता यह ललना भी शायद इस नर के ही साथ जी॥ 
एेसी क्या विपदा इन पर जो होते ये नीलाम। 
ओर ऋषि भी कैसा लोभी धन से रखता काम जी॥ 
देख तारा को तत्पर विकने भूप कटे क्यो आई । 
मेरे सामने बविको यहां तुम बात न मुद्मको भां जी ॥ 
भै भी आपको अर्धं अंगिनी बने अगर यह काम। 
जीवन मानं धन्य मै अपना होने दो नाथ! नीलाम जी॥ 
नहीं नही यह कभी न होगा देख तुम्हे मै बिकते। 
उस क्षण नृप की दशा हुई जो रुके कलम भी लिखते जी ॥ 
अभी समय नहीं स्वामी बहस का भूप बातत पर आये। 
कोई भी हम बिके यहो बस ऋण ऋषि का चुक जाये जी ॥ 
सोच न पाया भूपति कि अब क्या मेँ कदम उठाऊ। 
हे प्रभु! मुद्रे खरीदे कोई बिक पहले मँ जाऊं जी॥ 


नर के रहते नारी विके है नरत्वं को धिक्ार। 
एेसा जीवन तो जीना ही दहै जग में बेकार जी॥ 
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चिंतन ज्ूले घ्ूल रहा नृप इधर सोचती तारा। 
कुछ भी हो पर आज ऋषि का कर्ज चुकाना सारा जी ॥ 
भे बिकने को खड़ी हूं कोई दे दो मुद्रा हजार। 
सिरपरजो है कर्ज हमारे उतरे वहतो भार जी॥ 
सहस मुद्रा तो बहुत अधिक दहै को नहीं लगाये। 
लेजाकर क्या करे तुमह घर एक व्यक्ति द्रसाये जी ॥ 
क्या आशा हम रखें काम की हो कोमलांगी नारी। 
क्रय करके तुमको हम सब क्या सेवा करें तुम्हारी जी ॥ 
उरे भाटयो! मत सोयो मै काम नहीं कर पाऊँ। 
क्रयकरके तो देखो पहले फिर सेवा बत्तलाऊँ जी ॥ 
खड़ा खड़ा वहां विप्र एक जो सुन रहा बातें सारी। 
लगा सोचने उच्च वंश की दिखती यह कोई नारी जी ॥ 
लक्षण तन के बता रहे रहै, है सुशीला नारी। 
मुख पर ्जलक रही है सौम्यता कैसी यह मनहारी जी ॥ 


लेकिन संकट दिखता भारी तभी तो बिकने आई। 
अन्तर की मानवता बोली जीवन सार भलाई जी॥ 


पोच सौ मोहे तो देने की मै रखता हूँ ्षमता। 
अगरदेनेसेकाम बने तो छोड़ दं इनकी ममता जी॥ 


शूल साफ कर पाऊ किसी के विछा सक या फूल। 
जीवन मान सार्थक अपना दया धर्म का मूल जी ॥ 


यही सोच कर वृद्ध विप्र वह पास तारा के आया। 
सोचा था दिल मे जो उसने आ उसको बताया जी ॥ 
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बहिन! पांच सौ मुद्राएं ही मैं तुमको दे पाऊं, 
अगर होम इसमे सहमत तो खड़े खड गिन जाऊ जी ॥ 
सोचे तारा करसे क्या अब मैं राशि यह अधूरी। 
शोष मुद्राएं ओर देनी जो करो से होगी पूरी जी॥ 
तभी ध्यान आया उसको कि क्यों खोर यह अवसर। 
अर्धराशि पा कुछ तो शायद शांत बनेंगे ऋषिवर जी ॥ 
ओर कोई नव मार्गं खोजुंगी अर्धं हेतु फिर मै। 
कुछ तो राहत पाएंगे ऋषि गर्मी जो है सिर में जी॥ 
यही सोचते हए रानी ने महाराज कौ देखा। 
उड़ी वदन की आभा सारी मुख पर चिन्ता रेखा जी॥ 
चिपक ग्ट हो जिह्वा मानो महीपति बोल न पाये। 
हाय! देखृं कैसे नयनो से बिक तारा यहाँ जाये जी॥ 
इधर ऋषि भी सोच रहे दै रानी यदि बिक जाये। 
तो शायद सारी समस्या हल मेरी दो पाये जी॥ 
इस महासिंहनी के रहते तो हरिश्चन्द्र महा शेर 
इसके विकने पर सारा ही अहं हो जाये ठेर जी॥ 
माफी मांगता नजर आयेगा बन करके अधीर) 
फिर तो नोका मेरी अपना पा लेगी ज्जट तीर जी॥ 
काम न मेरा बनने देती बीच मे पड़ यह रानी 
शिथिल न होने देती पत्ति को यह भारी दैरानी जी ॥ 


अगर साथ छूटे इसका मम काम सरल हो जाये। 
फिर तो अकेला मेरे सामने ठहर नहीं यह पाये जी ॥ 
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पुलक उठे ऋषि इस चितन से तारा से वे बोले। 
बोले स्या मानो बरसाये उन्होने वहां शोले जी॥ 


अरे देखती क्या हो उसको मिले वह तो पाऊं) 
लेके दक्षिणा शीघ्र यहो से अपने स्थान सिधाऊं जी ॥ 
है कायर तेरा पति तारा जाना पहली बार। 
कजं चुकाने हेतु तुञ्े ही देने हआ तैयार जी॥ 
ओकात नहीं देने की तो क्यों बढ़ चढ़ तब वह बोला, 
क्यों नहीं कहने से पहले सामर्थ्यं स्वयं का तोला जी ॥ 


जो आया सो गए बोलते शब्द शब्द था तीर। 
जो बीती राजा रानी पर वे ही जानते पीर जी।॥ 


चारा ओर नहीं था कोड बोली विप्र से तारा। 


ला तात) पोच सौ मोहरे काम बने हमारा जी॥ 
स्वर्ण मुद्राएं ला ब्राह्मण ने ऋषि के हाथ थमाई। 
देख न पाया भूप दृश्य यह आंखें भर कर आई जी ॥ 
ब्राह्मण बोला-चलो बेटी) अब अधिक न देर लगाओ) 
करे प्रतीक्षा घर वाले मम सत्वर कदम बढा जी॥ 
चरण स्वामी के छ तारा कहे जाऊँ नाथ! इन साथ) 
मेरी ओरसे करेन चिंता पकड़ो सुत का हाथ जी॥ 
तड़फ उठे नुप हरिश्चन्द्र तारा को बिष्ुडते देख। 
हाय! भाग्य मे मेरे यह भी लिखा हुआ क्या लेख जी ॥ 


छाने लगी भूप को मूच्छ तारा ने लिया संभाला। 
हिम्मत स्वामी रखनी होगी, यह न बनाभो हाल जी ॥ 
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दुःख का समय नहीं यह स्वामी! धेर्य आप मन लाये। 
अभी अर्धं ऋण ओर चुकाना इस पर ध्यान लगाये जी ॥ 


सूरज भी ठलने वाला है चिन्ता दूर हटाये। 
सान हो कि प्रण पूरा अपना नहीं हो पाये जी॥ 


यथा समय यदि शेष राशि नहीं आप इन्दं दे पाये। 
तो अब तक की सारी तपस्या व्यर्थं हमारी जायेगी। 


अतः आप तो करो व्यवस्था देना जो अवशिष्ट) 
ओर बाते सब छोड़ दीजिए, अभी यी अभीष्ट जी॥ 


धर्मं हमारा रक्षक होगा, मुद्ध पूर्णं विश्वास) 
आजा फलवती भवति स्वामी तजे नहीं उह्छस जी ॥ 


हर्ष आपको होना चाहिए, हो गया आधा काम। 
यह भी नहीं होता तो होते पूरी तरह बदनाम जी॥ 
यह भी मानिये भाग्य हमारा बनी विप्र कौ दासी। 
हरिजन भी यदि क्रय करता तो लाती नहीं उदासी जी ॥ 


प्यारे सुत को स्वामी संभालो जाऊं विप्र के साथ। 
योग होगा तो करुगी दर्शन घबराये नहीं नाथ जी॥ 


देख रहा था रोहित अब तक खड़ा खड़ा नजारा । 
छोड मात को जाते देखकर छूटी अश्रु धारा जी॥ 


आंचल पकड़ जोर से चीखा छोड मात! मत जाओ। 
आप बिना भैरूं न हरगिज साथ मुदम ले जाओ जी॥ 


सिर पर रख हाथ तारा ने प्रिय सुत को पुचकारा। 
बेटे) समय नहीं यह हट का रानी ने उच्यारा जी ॥ 
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तुयो दूर कर मन मेरा भी दहै बेटे) बेहाल। 
पर क्या कर सकती हूं म भी वक्र समय की चाल जी॥ 
यही कहू कि तात साथ रह सेवा उनकी करना। 
कष्ट आये जीवन में कोई भी न उससे डरना जी॥ 
मुल्रे न कुछ भी सुनना है मों, बोला पकड़ वह हाथ। 
रखोगी वैसे रह लूंगा पर चलूगामें तो साथ जी॥ 
तारा कभी पुत्र को देखे कभी पति की ओर। 
हदय ताल में उठी उर्मियां लगी मारने जोर जी॥ 
ममता मोको रहन सक्छी वह बोली विप्र से रानी) 
देव} साथ ले चलो इसे तुम नहीं है कुछ भी हानि जी ॥ 
देख रहे दै आप स्वयं ही समञ्च नहीं समघ्नाये ! 
बच्या है नादान अभी यह दया आप दिल लाये जी॥ 
बोला ब्राह्मण बेटी! यद्यपि मेरी नहीं इनकारी। 
लेकिन इसे साथ रखने मेँ इ्ंज्ञट बढेगी भारी जी ॥ 
ज्र्जट क्या} इस लायक यह भी काम करेगा बच्चा। 
नहीं करे इन्कार कभी यह है विनीत ओर सच्चा जी ॥ 
यह क्या काम करेगा बेटी} तुम इसका काम करोगी। 
पीछे पीके दिनभर इसके भगती धर मेँ फिरोगी जी ॥ 
फिरदोदो का खर्चा भी तो वहन नहीं कर पाऊ। 
नहीं अकेला हूं मै घर मेँ स्पष्ट बात बतलाऊ जी॥ 
इसको चिन्ता छोडो स्वामी, अनुमति आप दिराओ। 
मम भोजन में से खा लेगा, नहीं आप घबराओ जी ॥ 
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सोचे ब्राह्मण एक वेतन मेदो दो करगे काम। 
भोजन भी नहीं देना लाभ यह, अधिक मिले आराम जी॥ 
कैसी दुनियां स्वार्थं भरी यह हित अपना ही देखे। 
ओरों से क्या लेना उन तो अपनी रोदी सेके जी॥ 
लोला ब्राह्मण अच्छा तो फिर नले लो इसको साथ। 
आज्ञा पाते चली तारा भी पकड़ रोहित का हाथ जी॥ 
मुड़ देखा भी नहीं तारा ने कीं मोह जग जाये। 
हरिश्चन्द्र चुपचाप खड़े हैँ मन नहीं दुःख समाये जी॥ 
देख दोनों को जाते यों मन भूपति का भर आया) 
टप टप लगे टपकने अश्रु देख ऋषि चिह्मया जी ॥ 
अरे मूर्खं! क्या देख रहा नहीं दिनपति लगा है ढलने। 
आज दक्चिणा मुञ्चे मेरी क्या नहीं पायेगी मिलने जी ॥ 
धिच्छार तुञ्चे शत बार पुरुष हो की नारी नीलाम। 
फिर भी सिद्ध नहीं कर पाया रे मूर्खं ! अपना काम जी ॥ 
भला इसी में भूल मानले हठ दे अपनी छोड । 
कुछ भी नहीं कर पायेगा तू लगागे कितनी दौड जी ॥ 
ऋषि ने सोचा शायदा घबरा भूल करे स्वीकार। 
अब तो इसके नहीं रहा है कोई अहं आधार जी ॥ 
अद्यावधि-महारानी का था इसको बड़ा सहारा। 
उस महाशक्ति के बल पर ही इसने मुञ्चे नकारा जी ॥ 


इस अकेले मेँ क्या हिम्पत जो मुञ्चे टकराये। 
क्षमा मौगनी ही होगी अब सोच ऋषि हरसाये जी ॥ 
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लेकिन उल्टा हुम यहां तो सुन ऋषि की फटकरार। 
महीपति मूच्छिंतं मन-उपवन मे आहं नं बहार जी ॥ 


नवे आभा से दमक उठा मुख बोला तत्क्षण भूप! 
बने देखते उस पल का तो छाया जो नव रूप जी॥ 


ऋषिवर बाध्य करे ना मुञ्को द्मुठन्मे कह सक्रता। 
तन, धन, जन सव तज सकता पर धर्म नहीं तज सकता जी ॥ 
प्रकृति का कण कण चाहे दे अपनी प्रकृति छोड) 
लेकिन धर्मं से हरिश्चन्द्र नहीं मुख सकता है मोड जी ॥ 
रुकिये अभी करु व्यवस्था आधे ऋण की ऋषिवर 
महानारी उस महारानी के ही पथ पर चलकर जी। 


इतना कहकर हरिश्चन्द्र नृप आवाज वहो लगाये । 
दशार्धशते' देकर दीनर मुञ्चे कोई ले जाये जी 
रहे देखते सुनते सारे इतना मूल्य दे कौन? 
सुन्दरता पर रज्ञ रहे पर क्रय के नाम पर मौन जी॥ 
कहता र्हा भूपति लेकिन कोर्ट न हुआ तैयार 
एक दास हित इतनी मोहरे कोन करे बेकार जी 
खडे देख चुपचाप सभी को नृप मन मे घबराये। 
की काम बनने से पहले सूरज नहीं छिप जाये जी \ 
हरिजन दूर खडा था अब तक देख रहा यह नजारा। 
र वह मै इसे खरीद दिखता दुखी बेचारा जी॥ 
%वत हुआ दिल उस हरिजन का देखके 

सोचे क्रय तो अभीमं करलू लेकिन में | । 
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फिर भी चलो पृषतो लूं म पृच्छा भँ क्या जाता। 
चलना चाहे अगर मेरे संग मुद्रा अभी गिनाता जी॥ 
सक्ुचाते हुए पास में आ वह बोला मै हूं हरिजन। 
ले चलने को तत्पर हूं मेँ अगर न कोई उलघ्न जी ॥ 
मूल्य बताया अभी आपने वह भी मुघ्े स्वीकार। 
अगर नहीं एतराज कोई तो मेँ हूं भाई तैयार जी॥ 
जाते जाते कटी तारा ने याद आड वह बात। 
खरीदता यदि हरिजन तो भी बिक जाती उस हाथ जी॥ 
तो फिर मुञ्े सोचना क्या है देर नहीं लगाञ। 
अर्धराशि देकर ऋषि को मै ऋण से मुक्ति पाऊं जी॥ 
धर्मं मेरा रह जाये इससे बढ़कर क्या हो हर्ष । 
इधर काम बनते न देख निज ऋषि मन छाया अमर्ष जी॥ 
अरे दु! यह कहँ से आ गया काम न मम बन जाये। 
धड़कन होने लगी तेज है, कीं न यह बिक जाये जी ॥ 
बोला नृप स्वीकार मु मै चलने कौ तैयार। 
हरिजन भी मुद्रा ला बोला गिनलो अर्धं हजार जी॥ 
फटी रह गई आंख ऋषि की विश्वास नहीं हौ पाया। 
हरिजन हाथों लिकने मे भी यह तो नहीं शरमाया जी ॥ 
तेज क्रोध आया ऋषि को उस हरिजन पर उस बार । 
इस पापी ने आके बीच मे दीना काम बिगार जी॥ 


हर आशा मेरी तो अब तक धूमिल होती रही दै। 
पर गृहस्थ से ऋषि हारे यह होता जग मे कीं हे जी ॥ 
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ज्ुका नहीं दू जब तक इसका चैन नहीं मे लुंगा। 
अपने तप की शक्ति सेमे इसको ज्ुठला दूंगा जी॥ 
अभी परीक्षा की घडियों से तुञ्े बहुत गुजरना। 
एेसे हार नहीं मानुंगा बात हदय मे धरना जी॥ 
सोचे ऋषि यों मन ही मन नृप इधर देता मुद्राएं। 
विश्वामित्र का अहं इसे तो सहन नहीं कर पाये जी ॥ 
उछल पड़े है हरिश्चन्द्र पर बोले वे चिह्छाते। 
अरे श्म नहीं आई तुञ्भको हरिजन के घर जाते जी॥ 
इसमे बात शर्म॑ की क्या है सब ही है, इंसान। 
जाति से नहीं होते जग में कोई हीन महान्‌ जी॥ 
लेकर जन्म हीन कुल मे भी जीवन अगर पवित्र! 
पूजनीय आदर्शं वह नर बनता है सर्वत्र जी॥ 
उच्यवंश मे जनमा लेकिन जीवन हे यदि भ्रष्ठ। 
उच्च नहीं वह कहला सकता, कटे शास्त्र यह स्पष्ट जी ॥ 
मुद्रे नहीं यह जरा सोचना बिक किसके घर जाऊँ, 
एक ध्यान हे इस समय तो बचा धर्म मै पाऊं जी॥ 
अधिक ज्ञान मत बता मुञ्भे तू गृही ओर यें संत। 
व्यथं कौ हट कर बैठा है नहीं कुछ इसमे तंत जी ॥ 
अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा हे दोष मानले अपना। 
वरना जीवन भर कष्टो की आग मे पड़ेगा तपना जी ॥ 


सुतस््री से मिलने का भी तुम देखोगे अब सपना। 
एकाकौ दही बैठे बैठे नाम प्रभु का जपना जी॥ 
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अभी जोश में दोश नहीं हे लेकिन फिर पषछठताभ। 
पुनः तुम्हे कहता हूं मानो मत हरिजन घर जाओ जी॥ 
क्षमा करे मुनिराज मुद्ध मै नन गया इनका ठास) 
सेवा धर्मं निभा पाऊं मे यही लक्षय है खास जी॥ 
यथा समय ऋण मुक्त होकर के मन मेरा सरसाया। 
यही खुशी है आप कृपा से धर्म मेरा रह पाया जी॥ ` 
आगे भी रह पाऊं दृढ मै आशीर्वाद दिलावे। 
संकट पर संकट आये पर फिसल नहीं मन पाये जी ॥ 
शब्द मोन हो गए ऋषि के बोल नही कुछ पाय 
बोल सके क्या वह भला जो कदम ही असत्‌ उठाये जी ॥ 
चले स्वामी अब किधर है चलना नृप बोला कर जोड। 
हआ रवाना हरिश्चन्द्र तो ऋषि को वीं पे छोड जी॥ 
चला जा रहा हरिजन के सह मुड़ पीछे नहीं देखे। 
रुदर स्वार्थं हित धर्मवीर क्या कभी कीं सिर टेके जी॥ 
सत्य कष्ट पाता है लेकिन हार कभी नहीं पाये। 
इतिहास, कथानकः, ग्रन्थ भले ही सकल आप पढ़ जाये जी ॥ 
खड़े खड ऋषि सोच रहे है अच्छी आफत आई । 
मेरे क्रोध अरु तप की नृप पर पड़ी नहीं परछाई जी ॥ 


दान दध्चिणा देकर वह तो निज को धन्य है माने। 
लेकिन मँ तो कैसा जाल में इसके साथ अनजाने जी ॥ 


स्वतंत्रता के स्वर्गिम सुखमे मे तो जीने वाला। 
हरिश्चन्द्र से टकरा भने व्यर्थं रोग है पाला जी॥ 
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गजब निष्ठा है उसको धर्मं प॒र ज्रुकता नही ज्ुकाये। 
क्या कर कुछ सुद्ध रहा नदीं सिर मेरा चकराये जी॥ 
ऋषि होकर भी हारामे तो णक गृहस्थ के अगे। 
निकल नीर तरक्ससे मेरा मैरे पर दही लागे जी॥ 
पहलीबार हार जीवन मे मैने किसी से पाई। 
ओर वह भी गृहस्थ से वह दुख ना रहा समाई जी ॥ 
मुंह लटकाये चले ऋषि वे नगर से बाहर आये। 
मुक्त हुआ नृपतो चिंता से चिंता ऋषि मन छाये जी॥ 
काटो तो नहीं खून कि मेँ ना अपनी वातत रख पाया। 
क्षिपा करुगा कभी न उसको उसने मुर सत्ताया जी} 
केसे बदला लू पै उसमे को मुञ्च बताओ। 
बदले मे सारा ही वैभव मांग अभी ले जाओ जी॥ 
नभचरो! मत कलरव करके तुम मुञ्चको चिदराओ। 
स्वर सुहाना मुञ्चे लगे ना चुप सरे हो जाओ जी॥ 
देख कालिमा ऋषि मन की संध्या भी हो रही काली। 
मौन हुआ विहगो का कलरव ज्ुक गई है हर डाली जी ॥ 
रजनीग॑धे! महक्र तुम्हारी मन मेरा न लुभाये। 
हरिश्चन् कौ छवि आंखों से ओङ्जल नहीं हो पाये जी ॥ 
एक वृक्ष के नीचे आकर डाला ऋषि ने डरा, 
बाहर के संग भीतर भी है उनके घना अंधेरा जी॥ 
करने वेठे ध्यान परन्तु, ध्यान नहीं कर पाये 
नींद चुरा दुष्ट भूप ने ऋषि मन में अल्यये जी ॥ 
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दोहे । 
बिखर गया परिवार पर तजा न अपना धर्म । 
उत्तम नर त्यागे नहीं, दुख में भी सत्कर्म ॥१॥ 
कर्मं बड़े बलवान हैँ, क्या से क्या हो जाय। 
जो मालिक बन कर रही, दासी वह कहलाय ॥२॥ 
सूनी आंखों को लिए, सुत का थामे हाथ) 
तारा चलती जा रही, आज विप्र के साथ॥२३॥ 






















पूर्ववत्‌ 
रोहित व तारा को लेकर ब्राह्मण निज घर आया। 
बिन पृष्ठे ही घर वालों को सारा हाल सुनाया जी॥ 
बहुत दिनों से अपने घर म कमी दासी की खलती। 
संस्कारवती सुन्दर दासी तो भाग्यसेदही दहै मिलती जी॥ 
आज योग बन गया सहज ही काशी बीच बाजार। 
यह जिकने को खड़ी वहाँ लेने का हुआ विचार जी॥ 
ररीद कर ही ले आयामैः पाँच सौ दे मुद्रां 
कर्मो की मारी लगती पर शुभ लक्षण ही पाए जी॥ 
पुत्र साथ इसके जो है यह बिना दिए ही लाया। 
काम करेगा इस लायक जो इसने मुञ्धे बताया जी ॥ 
दृष्टि उठाकर घर वालों ने रानी ओर निहारा। 
निर्निमेष वे रहे देखते चेहरा प्यारा प्यारा जी॥ 


कुलीन घर की है यह नारी चेहरा रहा बताई । 
स्वर्गपरी सी सुन्दर है पर नयन उदासी छाई जी॥ 
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गृहस्वामी का सुत तारा को देख बहुत हरसाये। 
सोचे क्या यह स्वर्ग सुन्दरी तात मेरे हित लये जी॥ 
कामी मुख से भले न बोले, बोल देती है आंखे । 
राग दृष्टि से बार- बार वह देह दासी की ताके जी॥ 
गौर वर्णं आभा छिटकाता ब्रीडा नयन समाई । 
लुभा रही उसके अधरों की सुन्दरतम अरुणाई जी ॥ 
दिव्य भाल असु लम्बे बाल तो कटि तक लटक रहे है । 
श्वेत दंत उस सुन्दर मुख पर आभा छिटक रहे है जी ॥ 
करतल भी अरुणिम केसे हैं शोभा कही न जाये। 
परस पांव इस नारी के तो लगे धरा शरमाये जी॥ 
विप्र बोला इस दासी को बाहर कौ कुटी बताओ। 
देकर थाली, लोटा, चटाई भोजन इसे कराओ जी ॥ 
क्या-क्या करना इसे प्रिये! तुम समला देना सारा। 
बच्चे! तेरा नाम को क्या इसका तो है तारा जी॥ 
मुञ्नको स्वामी} रोहित कहते मेरे तात ओर साथी, 
इसी नाम से माता मेरी मुञ्चे आवाज लगाती जी 
कहा विप्र ने बेटे} इनको भोजन तुम करवादो, 
तारा बोली-मुस्मे भूख नहीं बच्ये हित दिलवादो जी॥ 
नही नहीं मो मुञ्चे न खाना अगर आप नहीं खाओ। 
सदा मुने करवा के भोजन भूखी स्वयं रह जाओ जी ॥ 
मुश्किल से रोहित को सम्या भोजन उनसे पाया। 
आकर के निर्दिष्ट कुटी में आसन अपना विछछठाया जी ॥ 
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बड़े प्यार से खिला भोजन रोहित को दिया सुला । 
शन्य क्षणो मे बेटी अकेली वाद स्वामी कौ आई जी ॥ 
हाय! बीती क्या होगी उन पर ऋषि तो बड़ है क्रोधी। 
रहम नाम की चीज नहीं है बने स्वामी विरोधी जी॥ 
कोन जानता किसके यहो पर स्वामी बने है दास। 
कर्ज चुका या नहीं चुका दहै कौन कहे आ पास जी।॥ 
बनी बात आगे क्या उन संग आकर कौन बताये। 
मन नभ में चिन्ता की बदरिवया तारा के है छाये जी॥ 
शान्त कुटी मे मंद मंद इक दीपक जलता जाये। 
लेकिन तारा के मन कातम कमन जरा हो पाये जी॥ 
नीर भरे नीरव ठहरे जो अनब तो लगे बरसने। 
प्यासी अखि प्रियदर्शन की रह रह लगी तरसने जी ॥ 
अरी हवा} तुम ही जाकर संदेश स्वामी का लाओो। 
कहो, केसे है नाथ मेरे वे अरे सितारो! बताओ जी॥ 
काशी मेंदहीदहै स्वामी या चले गये कहीं दूर। 
इन नयनो से देख न पाई मै तो उनका नूर जी।॥ 
प्रत्यक्ष देख नहीं पाऊं तो भी सपना ही आ जाये। 
तो भी इन प्यासी अंखियों को कुछ राहत मिल पाये जी ॥ 
पश्चाताप नहीं इसका कि बनी रानी से दासरी। 
दुःख एक कि कहीं ऋषि वरहो करे न उनकी हां सी जी ॥ 
नींद नहीं नयनो मे रानी नभ की ओर निहाे। 
शीतल चन्दा भी मानो वहो उगल रहा अगारे जी॥ 
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शान्त चित्त हो, प्रसत्र मन हो निद्रा सुख से आवे। 
पन व्यथित हो अगर किसी का जगते रात विताए्‌ जी ॥ 
रोते सोचते रात बीत गई पल भर आंखं न सोई। 
इधर भोर उजियाली ने आ दिग्पट कालिमा धोई जी ॥ 
परेशान हो सोचे तारा कब तक रहंगी लेटौ। 
बरह्मुहूर्तं का समय जान कर भजन हेतु उठ वेटी जी ॥ 
बिना कहे उठकर उसने तो आंगन त्वरित चुहारा। 
चकित हुई जब विप्र पत्नी ने उसको आके निहारा जी ॥ 
अच्छी भली दासी यह आई जल्दी ही उठ जाती । 
क्या क्या करना उसे प्रेम से विप्राणी समद्ाती जी॥ 
सर्वप्रथम उठकर करनी है तुम्हे बहिन) पिसाई। 
तत्पश्चात्‌ तुमे करनी है इस घर की सफाई जी॥ 
कूएपे जा तुष्हं नित्य दही जल भर कर है लाना। 
यदा कदा प्रातः सायं को भोजन बहन! बनाना जी ॥ 
सुत को भी जल्दी ही उठना अभी से तुम सिखला। 
बरतन तो कर सके सराफ वह राहत तुम कुछ पाओ जी ॥ 
समञ्ञदारं को बहुत ईशारा सुत को शीघ्र उटाया। 
अरुणोदय से पहले ही उठने का लाभ बताया जी ॥ 
) करे 
बेटे! नमक खाते हम जिनका काम करे सब उनका) 
कभी न मुख से यह बतलाना सुत है तू किसका जी॥ 


जो आक्षा मो) तेरी बात को कभी नहीं ठकराऊ। 
जो भी काम हो मेरे लायक करने दोडा आऊ जी॥ 
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इतने में आओ रोहित) ब्राह्मणं ने दी आवाज। 
त्वरित पास मेँ पहुंच के बोला फरमाये क्या काम जी॥ 
बेटे! चलो साथ मे मेरे बगिया तुम्हें नताऊं। 
नित्य जहाँ से पूजा ठेतु सुमन तोड़ मै लाऊं जी॥ 
हु साथ ब्राह्मण के रोहित बगिया देखने जाये] 
इधर विप्र सुत उठ शय्या से सीधा बाहर आये जी॥ 
गृह आंगन मे अकारण ही इतस्ततः वह डोले। 
काम करे जह तारा वहाँ आ जोर जोर से बोले जी॥ 
तारा नेत्र उठाये न ऊपर रहे काम मे लीन। 
आगे पीछे फिरे वह उसके लेके भावना हीन जी॥ 
तभी ब्राह्मणी बोली तारा से भोजन आज बनाओ, 
देख कैसा बनाती हो तुम तनिक न देर लगा जी ॥ 
तारा आहं पाकशाला मे देखा सब सामान। 
किसकिसमेंक्यारखा हज है कौ उसने पहचान जी ॥ 
बेटी बनाने भोजन तारा तुरत किया तैयार) 
फिरते पघूमते गृहपत्नी भी उसको रही निहार जी ॥ 
बन गया भोजन, परोसा उसने बेठे खाना खाने। 
आहार तो लेना ही पड़ता क्षुधा की पीड वुद्माने जी ॥ 
बड़ा ही मिष्ट लगा वह भोजन करते रह गये सारे। 
अरे दक्ष यह पाक क्रिया में सबही यों उच्यरे जी॥ 
ब्राह्मण बोला एेसा भोजन नृप धर मेः है बनता। 
निश्चित वहाँ रही हो दासी एसा मुञ्जको लगता जी ॥ 
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करे विप्राणी मुञ्से तो ना एेसा कभी बन पाया। 
-स्वाद स्वाद में आल मने तो बहुत अधिक है खाया जी ॥ 
हमने .भी तो कम नहीं खाया बोले सब एक साथ) 
इतना, खाया इतना खाया सांस नहीं ली जात जी॥ 
कलां बनाने की अच्छी तो स्वाद बहुत बढ़ जाये। 
चीज वही पर ठंग नहीं तो रंग नहीं जआ पाये जी॥ 
किसी क्षेत्र का कोई काम हो अच्छई प्रशंसा पाती । 
कलाकलादहीहोतीजगमें कला सभी को भाती जी॥ 
दिनभर ब्राह्मण के घर तारा करती रहती काम। 
घटे भर भी बेठ शान्ति से करे नहीं आराम जी 
कहीं देखलो चाम नहीं है काम ही होता प्यारा। 
आलस करने वाला काम मेँ लगता सबको खारा जी ॥ 
घर के काम से निवृत्त हो पशुओं की करे संभाल। 
चारा-पानी यथा समय देने का रखे खयाल जी॥ 
नन्हे बड़ों को दाथ से कोमल घास खिलाये। 
सर्दीं गमी दोनो से ही तारा उन्हँ बचाये जी॥ 
बछडे ईद गिर्द्‌ उसके तो उकछल उछल कर दौड, 
जिधर तारा दे जाती दिखाई वे रुख अपना मोडे जी ॥ 
पुचकारे तारा पशुओं को सिर पर हाथ फिराये। 
बांध रस्सी से उन सबको फिर हंसती हुईं घर जाये जी ॥ 


निकल रहे हैँ शनैः शनैः दिन ब्राह्मण के घर रहते। 
परम धन्य जीवन उसका जो कष्ट धर्म हित सहते जी ॥ 
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कर्मोदय से तो सहते दै सब ही जग मे कष्ठ, 
अशुभ कर्म हो उदित यहोँ सुख बगिया करते नष्ट जी # 
कर्मो का फल पड़े भोगना सागारी या संत। 
चाहने मात्र से पतञ्जड़ का नहीं होता कदापि अंत जी॥ 
कष्ट भोगता हँसते हँसते धर्म के हित जो प्राणी। 
मंगलमय होता है जीवन उसका परम कल्याणी जी ॥ 
एक दिवस संध्या को बेठी संगीत सुनाने तारा। 
बेटी क्या मानो बरसाने लगी वह रस्कधारा जी॥ 
तर्ज-खडी नीम के 
शुभ कर्मो से नतन पायाणेसे हीना खो जाये) 
तप, सयम, सेवा पथ अपना श्राष्वत शांति हम पाये) टेर 
यह जीवन अनमोल रलदरैड्सेनयोंही खोना है। 
पुण्य योग से मिला है अवसर पाप-बीज नहीं बोना है। 
मोह नीद को उड़ाके भाई}! नई चेतना हम लाये ॥९॥ 
भोगों मे रचपच खोते जो जीवन वे पछताते है। 
नरक निगोद मे जाकर वे तो भारी कष्ट उठते दहे। 
अतः वासना से ऊपर उठ सदाचार को अपनाये ॥२॥ 
वीतराग अरित सिद्ध को करे अह्नि हम वन्दन) 
जिनकी संस्तुति से हो जाती अग्नि भी पल में चन्दन) 
जिनवाणी की पावन बदरी अन्तर के नभ मे छाये ॥३॥ 
धर्म के पथ पर जिस जिसने भी अपने कदम बढ़ाये दै । 
इस जग मे उनकी महिमा के गीत सर्वदा गाये है। 
शीष ल्यकाये "कमल प्रभा! 'जयवन्त' यहो जो वन पाये ।४॥ 
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ज्म उठे सुन गीत तारा का अनुपम आनन्द आया। 
मधुरिम केसा कण्ठ निराला अमृत ही बरसाया जी ॥ 


मन करता सुनते ही रहे हम सुनाती यह तो जाये। 
मुद्रा खर्च दुखे नहीं स्वामी! दासी अच्छी लाये जी ॥ 


विप्र कहे बेटी! संध्या को गीत एक नित गाना। 
बड़ा ही हितकर हुआ मेरे तो घर पर तुमको लाना जी ॥ 


सेवा, सरलता से यों उसने सबके मन को जीता, 
इधर विप्र सुत छिप आंखों से छवि तारा की पीता जी ॥ 


आहा} केसा वदन सलौना शरद चन्द सी आभां। 
अविरल, चिक्छण द॑तावली हे जलकण सम शुक्लाभ जी ॥ 


नमित चाप सी भ्रू सुन्दर है नयनाम्बुज बहुत निराले। 
शुक मुख सी है भव्य नासिका केण भंग से काले जी 


करतल सुन्दर, पद तल सुन्दर, सुन्दर सारी देह। 
मुञ्चे तो लगता है उठ आया पुरा ही छवि गेह जी ॥ 


दिव्य रूप पर मुग्ध हो गया ब्राह्मण का वह पुत्र। 
मन दही मन मे जगी वासना जोदं इससे सूत्र जी॥ 


स्निग्ध मिष्ट वचनों से वह तारा को रि्चाना चाहे। 
समञ्ञ गई महारानी मन में इसकी गलत निगार जी ॥ 


सावधान इससे रहना है मन इसका तो काला। 
ब्रह्म पुत्र होकर भी इसने विकार मन में पाला जी॥ 


१, १ १. ऋ ९ ५ 





#, ॐ 





५,९.६९ , ९ १०, कः कक । 
ॐ$9 %७* म$* र # 99. ४ 9$र 9 @ § आ 00020 #०0॥ १ 9९१ 














कक ककल प 
(अ प 


# # क. ९, (क 
$ ज ७० ९० ० %» +» %» %> 





इधर अधीर हज ब्राह्मण सुत रोक नहीं मन पाया। 
मोका देखकर एकदा ह दासी के पास है आया जी ॥ 
बोला-देवी! देख तुम्हे तो दया मुद्ध है आये। 
दिनभर पिली काम मेँ रहती आराम नहीं क्या भाये जी ॥ 
जब देखूं तब लगी काम मेँ पलभर चैन न लेती। 
क्यों कोमल काया को इतना कष्ट देवी! तुम देती जी ॥ 
नैन उठाकर मुञ्मको देखो अपने पास बुलाओ। 
यद्यपि दासी इस घर कौ पर मुञ्नको दास बनाओ जी ॥ 
भद्रे! तेरे नयन वाणों से विद्ध हुआ दिल मेरा) 
खाते पीते सोते उठते चित्र बने बस तेरा जी) 
सोचे तारा मेरी छवि पर स्वामी सुत लुभाये। 
बड़ा सजग रहना होगा करीं बात बिगड़ नहीं जाये जी ॥ 
अभी उचित है नहीं बोलना चुप में मेरी भलाई 
यही सोच वह मौन रही थी पलक नहीं उठाई जी ॥ 
उत्तर नहीं पा विप्रपुत्र मन मसोसर क्च निज आय। 
काम न बनता देख के अपना मन उसका मुरट्माया जी ॥ 
ओंख उठा कर भी तो यह ना कदापि मुञ्मको देखे। 
कैसे पिघले मन इसका तो तीर कौनसा फैके जी॥ 
इतने दिन हो गए आये पर करे न मुञ्घसे बात। 
तो क्या अवसर पाकर के म पकड इसका हाथ जी ॥ 
नहीं नही एेसा करने पर चदि वह चिद्याये । 
तो मेरा इस घर में जीना ही मुष्टिकल हो जाये जी॥ 
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अब तो यही करु कि लालच देकर इसे लूं जीत। 
कौन जगत में एेसा जिसको धन सेहो ना प्रीत जी॥ 
मूढमती वह क्या जाने साधारण नहीं यह नारी। 
तुफानों मे मंद नहीं हो एेसी यह उजियारी जी ॥ 
राजसुखों तक को दुकराया बनी रानी से दासी। 
धर्म के खातिर कष्ट चेल रही फिर भी नहीं उदासी जी ॥ 
धर्म हेतु जब सब कुछ त्यागा अब लालच क्या जागे। 
क्षर के हित अक्षर जो त्यागे वे नर होते अभागे जी॥ 
लुरी नीयत से विप्रपुत्र वह ताक हांक है करता) 
जान बूञ्मकर उस दासी के आगे पीछे फिरता जी 
एक दिवस वह सुन्दर साड़ी लाया तारा पास। 
कितनी सुन्दर वह बोला बिखरा अधरो पर हास जी ॥ 
तेरी इस कमनीय देह के लायक है यह सादु, 
इसे पहन तो लगोगी एेसी जेसे नवली लाड़ी जी ॥। 
यद्यपि तारा नहीं चाहती करु मै इससे बात। 
मन करता शिक्षा दुं इसको जमा कटि पर लात जी) 
पर मुञ्मको तो पता नहीं कब तक रहना इस घर में । 
मगरमच्छ से वैर उचित नहीं रहना यदि सागर मे जी ॥ 
मीठे मेही दुकरा दू भै इसकी यह मनुहार) 
बोली रानी विप्रपुत्र से करके यही विचार जी॥ 
स्वामी सुतः! ठेसी साड़ी तो दासी तन नहीं सोहे। 
स्वामिनी को आप पहनाओ यह उनको ही मोहे जी ॥ 





+ नि, 

















3 + 9१ ३९७ ०३ 


५ "क 9 


99“ 4 १ र छ? १ १ छ ^ क "छा १ 
1 13 4 > (५1 > 9 3170041 








पहनते वसन कीमती जिन्हँं नहीं कुर काम। 
खा पीकर करना है जिनको दिनभर ही आराम जी॥ 
मतो दासी दहूँइस घर की कैसे बने यह बात। 
लगे काम मेँ रहना पड़ता मुञ्मको तो दिन रात जी 
इतना कहकर चली वह तारा दुष्ट रहा कर मलता। 
बड़ी तेज है यह दासी तो वश मेरा नहीं चलता जी ॥ 
पर इतने मे हार न मानं चालू रख प्रयास। 
कभीतो होरी पूरी मेरे मन की वह अभिलाष जी॥ 
जाने से तो रही कहीं यह फिर क्यो होऊ हताश, 
एक दिवस तो आयेगा ही बुञ्चेगी मन की प्यास जी॥ 
शास्म स्नान देने के बहाने फेकू मे ब्रह्मास्त्र। 
यही सोच स्नानादि करके पढने बेठा शास्त्र जी॥ 
खोल ग्रन्थ वह विप्रपुत्र अब जोर जोर से बोले। 
सार यही नरतन पाने का सद्गति ताले खोले जी 
मलिन विचारों के मानवये कैसे होते धूते। 
अन्दर पुरे रावण ऊपर राम रूप रहै मूर्तं जी॥ 
जग मे होते कामी, कपटी, लोभी कटं शौतान। 
पहन मुखोटा धर्म का ठगते वे भोले इंसान जी॥ 
वह बोला आओ दासी तुम धर्मवाणी चहँ सुनलो। 
आठ प्रहर क्या काम काम दै धर्म ध्यान कुछ करलो जी ॥ 


स्वामी की सेवा करना दी धर्म दास का मानुं। 
इसमे पोल नहीं पलभर भी ओर बात नहीं जानू जा ॥ 
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अब क्या करु न पिघले यह तो सोचे ब्राह्मण लाल) 
इसको फसा न पाया अब तक मेरा एक भी जाल जी ॥ 
यह सहित भी हर पल इसका नहीं छोडता साथ। 
इसके रहते हए आयेगी नही मेरे यह हाथ जी।॥ 
बहुत बड़ा बल सुत नारी का जाने दुनिया सारी, 
पति-विरह भी सह लेती है पुत्र सहारे नारी जी॥ 
कांटा है मुञ्च पथ का रोहित बहुत बड़ी है बाधा। 
इसे दूर करने से शायद रोग मिटेगा आधा जी॥ 
पीडित इसको इतना करु कि छोड के घर भग जाये। 
दुष्ट मनुज निज स्वार्थं साधते जल में आग लगाये जी ॥ 
यही सोचकर रोहित को वह देने लगा दै कष्ठ। 


मुखर वासना हो जाने पर होय विवेक विनष्ट जी ॥ 


रह रह एेसे काम रोहित को ब्राह्मण सुत बतलाये। 
मन लगा कर करने पर भी जिन नहीं कर पाये जी॥ 
च्या बच्या हौ होता है करे शक्ति अनुसार। 
नहीं करने पर हो कुपित लातों की करे बोछछार जी ॥ 
अरे बोकड़ा बना यह खा खा मत दो इसको रोटी। 
करते काम तो मौत आती कह पकड़ खीचता चोटी जी ॥ 
लाते, घुसे ओर तमाचे जब चाहे इड्‌ देता। 
पिट विचारा रोहित मों के आंचल मेँ छिप लेता जी ॥ 
मों को ममता आखिर कब तक एेसा देख दै पाये। 
हिम्मत कर तारा एक दिन तो साफ उसे सुनाये जी ॥ 
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काम करेगा बच्मा तो नच्ये के ही अनुसार। 
फिर भी करता सकल काम यह नहीं करे इनकार जी ॥ 
इतने पर भी जब चाहो तब देते इसको मार। 
निर्दयता कौ भी सीमा है थोड़ा करो विचार जी॥ 
ओर भी सुनिये अलग नहीं, यह भाग मेरा ही खाये। 
नही आपसे कुछ भी लेता फिर क्यों जुल्म ढहाये जी ॥ 
विप्रपुत्र ने कहा चीख कुछ ज्यादा दी सुख पाया। 
तभी तो तुम दोनो का मुञ्चको लगता सिर चट आया जी॥ 
घर वालों से भी बोला व्ह बात मेरी सुन लेना। 
लिना बताये मुञ्मको भोजन इन्द नहीं कुछ देना जी ॥ 
अनब पहले से आधा भोजन तारा को है मिलता। 
लेकिन कष्ट भोग कर भी दिल उसका नहीं पिघलता जी ॥ 
खिला रोहित को कई बार तारा भूखी रह जाती । 
मों की ममता सुत को भूखा देख कभी क्या पाती जी ॥ 
दुष्ट कष्ट देने के भाव से रोटी देत्ता गिन गिन। 
तारा भी कृश होने लगी हे कम भोजन से दिन दिन जी॥ 
अपर्याप्त मिले भोजन पर काम तो पूरा करना। 
दास जीवन की कसण कहानी पक पक ङग भरना जी ॥ 
सोचे तारा गृहस्वामी को अगर बात वत्तलाऊं। 
क्लेश व्टेगा इससे घर में यह नहीं मँ चाहं जी॥ 
शायद स्वामी सुत सोचे वह कष्टौ से घवरा करर। 
अपना लेगी आखिर मुद्को ओर न चारा पाक्रर जी ॥ 
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लेकिन पिघलू जो क्या मेरे पांव तले है काडु। 
यह क्या इसकौ दक न सकेगी मुञ्जको तो परां जी ॥ 


01 


सावधान रह कर तारा अब अपना समय बिताये। 
राते पीते सोते उठते प्रभु का ध्यान लगाये जी॥ 
उदधि-उर्मियों की ही भांति आता स्वामी ध्यान। 
उन्हे सुखी रखना हर पल ही हे मेरे भगवान्‌ जी॥ 
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अम्‌ च्छिरण्‌ 


ऋस्नसे क्रा सस्मरा 


बोला ब्राह्मण पुत्रयो आ तारा के पास। 
पूजा हेतु लाना है सुरसरी से जल खास 


जो आम्ना कह चल पड़ी तारा तट पर जाय) 
इधर का भूप का हाल क्या, वह भी दू बतलाय। 


सनन जाये जिस जगह, बदले वह परिवेश । 
जहो कहीं सजन बसे, मधुमय हो वह देश ॥ 


पूर्ववत्‌ 
आगे हरिजन पीके नृपति दोनो चलते जाये, 
आगे पीछे चलते हुए वे नगरी बाहर आये जी॥ 
एक बडे बाडे मे कच्ये स्वच्छ निपे घर देखे । 
हरिजन हुआ प्रविष्ट उसी मेँ हरिश्चन्द्र को लेके जी ॥ 
पर्हैच के अन्दर हरिजन ने आवाज एक लगाई । 
लिये क्रूरता मुख मण्डल पर महिला नाहर आई जी ॥ 
हरिजन की वह घरवाली थी वड तेज तर्पार। 
बातो से विच्छ वन काटे, नागिन सी फुफकार जी। 
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बोली सुबह से निकले घर से अब जाकर के आये। 
पीछे कुछ भी बात नने तो कौन उसे सलटाये जी॥ 
बहुत काम था आज नगर मे धन भी खून कमाया। 
उत्तम नर बिकता देखा तो क्रय करके मेँ लाया जी ॥ 
जञानवान ओर समञ्जदार दहै लगते आफत मारे। 
दशार्धशतं मुद्रा देने से हौ गए आज हमारे जी॥ 
सुबह शाम दो ज्ञान भरी बाते ही हमे सुनाये। 
जीवन सफल हमारा होगा अगर एक लग जाये जी ॥ 
सेवक इनको नहीं समट्यना देना नित सम्मान। 
कुछ भी कष्ट नहीं हो इनको रखना पूरा ध्यान जी ॥ 
देख भव्य आनन ही जिनका हर्ष होता है मन में। 
उनके चरण हमारे घर में पड़े हँ पूजो उनको जी॥ 
भला था हरिजन तो लेकिन फूड उसकी घरवाली । 
ढगसे बात करेन कभी वह दिल कौ पुरी काली जी ॥ 
खाते हुए बोलती हरदम जहर भरा वाणी मे] 
बोली इतनी मुद्रा डाली क्यों तुमने पानी मे जी॥ 
दास रूपमे इसे खरीदा क्या यहो पूजा करने। 
काम नहीं करवाना तो क्या लाये केवल चरने जी 
मुञ्चको पूजा करनी आती समय आये कर दूगी। 
बिना बताये काम किया क्यों खबर आपकी लुंगी जी ॥ 
चुपहोजा बक बक मत कर तूं बात हदय में धरले। 


सिर मत खाया कर मेरा तूं करूं वही बस -करले जी # 
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हरिश्चन्द्र बोले-हे माता! क्रोध कभी नही करना। 
महाभयकर नाग काला चह सदा ही इससे डरना जी ॥ 
तन दी नहीं आत्मा भी जलती क्रोध एसी है आय 
जह भी सुलगे सुख शांति का उजड़ जाता है बाग जी ॥ 
जहर हलाहल इसे कहा परिणाम अशुभ ही जानो। 
दुर्गति का ताला खुलता है बात सत्य यह जानो जी ॥ 
वर्ष पुराने स्नेहिल नाते जाते पल मे टूट। 
भाट भाई मे क्रोध के कारण पड़ जाती है फूट जी ॥ 
काम क्रोध से कभी न बनता शान्ति सदा सुखदाई। 
क्रोध विवेक को खा जाता जीवन बनता दुखदाई जी ॥ 
क्रोध जगाना कम॑ बांधना कहे ज्ञानी निर्गन्ध। 
अतः प्रार्थना सविनय माता तजो क्रोध का पन्थ जी॥ 
र्षित हुआ हदय हरिजन का ज्ञानामृत पिलाया। 
यथा संभव मे बच क्रोध से अच्छा सुद्धे जगाया जी ॥ 
एेसी बाते सदा आप तो वैठ के हमे सुनाये) 
भला भाग्य मे का हे सुनना कर्मं दही एसे कमाये जी ॥ 
सुबह सुबह मेरी घरवाली राजमहल मे जाये। 
मार्जन कर आंगन का प्रतिदिन पुनः लौट कर आये जी ॥ 
तीन चार चकच्छर में भी मरघट के नित्य लगाऊ। 
आने वालों से कर ले कर लकड़ी में पकड़ाऊं जी॥ 
हरं सदस्य मे भी इस घर का शंका तनिक न लाये 
कभी भी कोई कैसा काम हो सहर्ष आप चततलाये जी ॥ 









हरिजन बोला-अच्छा अब तो भोजन करिये आप। 
राजा-बोला-रात्रि भोजन बतलाया महापाप जी॥ 
"निशि भोजन नहीं कभी भी करना' नियम सदा यह पालू। 
भोजन तो क्या पानी भी में मुख में नहीं है डालूं जी ॥ 
पंछी तक ना करे निशि मे हम तो दै इंसान। 
मर्यादित रहना ही है इस नर जीवन की शान जी॥ 
असुरो का भोजन रजनी का कहते हमारे गुरुजन। 
क्ट रोगों से मुक्ति पाई तज मैने निशि भोजन जी ॥ 
पाचन तंत्र शिथिल हो जाता रवि छिपने के बाद। 
वेद्य, हकीमों की ये बातें रखिये हरदम याद जी॥ 
भोजन-शटयन बीच में अच्छा रहता है अन्तराल। 
पाचन अच्छा होता उसका चले जो पैदल चाल जी॥ 


सत्य बात है हरिजन बोला मै भी दिन मे खाञ। 
कौट पतंगे बढ़े निशा में देख मँ तो घनराञ जी॥ 
अन अगे से ओर अधिक मैं रंगा इसका ध्यान। 
आज आप से इन बातों का हुआ मुञ्चे तो ज्ञान जी ॥ 
उठ हरिजन ने महीपाल को कुटिया एक बताई । 
आप करो आराम इसी में कौ थी सुबह सफाई जी ॥ 


पड़ी खाट पर हरिजन ने तो बिस्तर दिया विछछाू । 
सो गया राजा आकर उस पर खुशी है मनके माई जी ॥ 


हरिजन हाथों विका परन्तु रह गड मेरी लाज। 
आप कृपा से भगवन्‌ मेरा धर्म रह गया आज जी ॥ 
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(द श 
ब्राह्मण के घर गई महारानी इसका मुञ्नको ध्यान। 
लेकिन मेँ हरिजन के वहाँ हूं उसको कां है ज्ञान जी॥ 
मुञ्चे खुशी है इसी बात की रह गया मेरा धर्म। 
कराम करु चाहे कहीं पर भी इसमे क्या है र्म जी॥ 
सर्वश्रेय रानी को ही हे इ्ूठ जरा नहीं उसमे। 
नारी हो करके भी कैसा साहस भरा है उसमे जी।॥ 
अगर नहीं हिम्मत करती बिकने की वह महारानी। 
तो समाप्त शायद हो जाती मुञ्चजीवन कहानी जी॥ 
चिन्तन ही चिन्तन मे नृप को निद्राने आ घेरा। 
खुली आंख तन जब प्राची मे हुआ भोर उजेरा जी ॥ 
उठ राजा, दैनिक कृत्यो से जल्दी हो निवृत्त 
हरिजन को आ शीष ज्ुकाया खुश था उनका चित्त जी ॥ 
अरे अरे) क्या करते हो मत मुद्ध पर भार चढाओ। 
ज्ञान भरी कुछ बातें सुना कर घूम गंगा तट^्नाओ जी ॥ 
बैठ भूपति लगा सुनाने ध्यान से हरिजन सुनता। 
धर्म कथा में रस लेता जो कर्मो को वह धुनता जी ॥ 
भूप कहे कर्मो ने जीव को किया काया में केट। 
कर्मो के कारण दहीतो है जीव जीव मे भेद जी॥ 
कर्म सहित जो च्रेतन है संसारी वह कहलाये। 
अकर्मा अरु देह रहित कौ आगम सिद्ध वताये जी॥ 
अगर जीव परिपूर्णं रूप से छोड कम्मं का साथ। 
तो वह सचमुच वन जाता है तीन लोक का नाथ जी) 
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सकल कर्म क्षय का अवसर भी नर जीवन मे मिलता। 
तप संयम से इस आत्मा का मूल रूप हे खिलता जी ॥ 


क्या है संयम? हरिजन बोला-आप मुदे बतलाये। 
तप किसको कहते है यह भी आप मुञ्े समञ्ञाये जी ॥ 
“इन्द्रिय ओर मन का नियमन ' हे स्थूल संयम परिभाषा। 
"विषय वासना से विरति" या नहीं भोग अभिलाषा जी ॥ 
क्म दहन जिसमे होता है, होते तप्त विकर) 
तपं कहलाता वह जिससे हो हल्का द्क कर्म का भार जी ॥ 
"इच्छा निरोध' अर्थं एक यह भी तप का बतलाया । 
कर्म निर्जरा का यह उत्तम माध्यम एक कहाया जी ॥ 


क्या है निर्जरा? मार्जनी दै, आत्मांगन स्वच्छ बनाती । 
कर्म रेणु से आवृत्त जो छवि, मार्जन कर निखराती जी ॥ 
भाव निर्जरा का रख जिसमे इच्छाओं का रोधन। 
वही क्रिया सम्यक्‌ तप जिससे कर्म मेल परिशोधन जी ॥ 
अन्त न जब तक आस्रव का है जन्म मरण अमुक्ति। 
सम्यक्‌ तप, संयम आराधन कर्म मुक्ति की युक्ति जी॥ 
क्या है आशच्व? नये नये ही शब्द सुने है आज। 
देख जिज्ञासा उस हरिजन की बोले यों महाराज जी ॥ 
होकर के आकृष्ट कर्म परमाणु जिनसे आते। 
हिसादि वे कारण आस्रव आगम हमें बताते जी॥ 


द्रव्य ओर भावये दो आस्रव के भेद बताये। 
अध्यवसाय भाव आस्रव है, कर्मागम द्रव्य कहाये जी ॥ 
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खुल भवन बे रज के कण तो सहज दी होय प्रवे! 
द्वार, खिडकियों अगर लगी तौ रक्षा होव विशेष जी ॥ 
हार है आस्रव कपाट संवर सदा लगाये रहना। 
आत्म भवन में धूल न आये ज्ञानीजनों का कहना जी ॥ 
देख बाँलते बहुत देर से हरिजन पत्नी आई । 
नहीं काम पर जाना है क्या बड़ बड़ कर ज्जल्यई जी ॥ 
जाता टू जाता हूं लेकिन रखना तुम यह ध्यान। 
प्रकृति से लाचार हो पूरी करने बेठो अपमान जी॥ 
लाटी कर में लेकर हरिजन चला वहां से जाये। 
हरिश्चन्द्र बोले माता! कोड काम मुदे बतलाये जी ॥ 
धूमो फिगे रहौ बस बैठे काम स्वामी ने वत्ताया। 
पैर पटकती गई वह घर में देख भुप मुस्काया जी ॥ 
एकदा बोला हरिजन आकर नृपति के यो पास। 
अधरों पर मुस्कान नहीं क्यों चेहरा आज उदास जी॥ 
नृप कहे स्वामी! बात मान मं न्ञान कौ चर्या सुनाऊ। 
लेकिन अच्छा लगे न मुञ्धको चै वैठा खाऊ जी॥ 
हराप काद खाना यह तो मन मेरा नहीं माने। 
दिल दुखता है काम किए विन वैठ जाऊ यो खाने जी) 
अतः मात से कह कोई भी काम मुञ्े दिलवाये। 
दिनभर रहं निकम्मा इससे मन मेरा मुरञ्माये जी॥ 
मै स्ववं जव रह घूमता आपको क्या वतलाऊं। 
जान की वाते रहौ सुनाते जव भी खाली पाऊं जी॥ 
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हरिजन तो कह चला गया नृप कहे मात दो काम। 
अटपटा अब लगता मुञ्च को नित्य यह आराम जी॥ 
बेठे बेठे -भी नहीं होता समय मेरा तो पास। 
सब सुख रै पर इसी बात से मम मन रहे उदास जी ॥ 
लात दूसरी इस घरमे मै आया हूं बन दास। 
मालिक कौ सेवा करना ही धर्म दास का खास जी॥ 
अगर नहीं कुर काम करु तो पत्तित धर्म से होऊँ। 
मे नही चाहं इस जीवन में पाप बीज कोई बोऊं जी ॥ 


मत मुञ्ञको उपदेश सुनाओ उनको पता चलेगा। 
कौन लचायेगा लाठी का जब प्रसाद मिलेगा जी॥ 
स्वामी एेसे नहीं है माता भम अपना हटाओो। 


क्या करना है कास मुद्रे तो शीघ्र आप बतलाओ जी॥ 


करना दही है काम अगर तो देर न जरा लगाओ 
घडा उठा गंगा तट से जल पीने का भर लाभ जी॥ 


खुशी हड॑ भरपूर भूप को काम आज तो पाया। 
उल घडा चल पड़ा व्ह तो गंगा तट पर आया जी ॥ 
एक पोव पर दास दासि्योँ जिनका हुक्म उटठाये। 
वे ही दास बन आज.धर्म हित जल भरने को आये जी ॥ 
सोच-रहा नृप तो दास का जीवन बदतर है दोता। 
वृषभ कौ ज्यों अपने कंधों पर बोञ्च वह तो ढोता जी ॥ 


पर मम स्वामी बहुत दयालु अद्भुत उनका स्नेह । 
उनके कर्ज से दवी है मेरी इस जीवन की देह जी ॥ 


वररन्दप्वोरः शेः 
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निष्ठुर है गृहस्टगमिनी लेकिन दाल नहीं गल पाती। 
लद देख स्वामी के कर में चुप वह हो जाती जी॥ 
घट पानी में पड़ा हुआ है सोच रहा नृप मनमें। 
अरे मुद्रे तो जाना जल्दी मै खोयां चिन्तन यें जी॥ 
इ्जट उठ लगे उठाने घट पर उठा नहीं नृप पाये। 
इधर उधर देखा उन्होने कोई आके उठाये जी॥ 
दी दिखाई दूर घाट पर जल भरती एक नारी। 
सिर पर मुञ्े घडा रखवादो भूप रहा पुकारी जी॥ 
सुन आवाज नारी ने मुड़ कर नृप की ओर निहारा। 
अरे अरे स्वर स्वामीसादहीलगरहा वहतो प्यागजी॥ 
ओर नहीं वह नारी कोई तारा दी थी भाई) 
देख स्वामी को गंगा तट पर दौड पासं वह आई जी ॥ 
मिलन अचानक हुआ जानं कर नीर नयन भर आया। 
रणी के मारे पल भर तो नहीं बोल कोई था पाया जी ॥ 
राजा को तो पता चह श्रा कि ब्राह्मण घर रानी। 
लेकिन नात न तारा को क्या पीछे बनी कहानी जी ॥ 
बोली खु हो स्वामिन्‌) ऋषि के ऋण का हुआ क्या हाल । 
चिष्वामित्र ने नूतन तो नहीं फैका कोई जाल जी॥ 
विक हरिजन के उसी दिवस दे दी मुद्राएं तमाम। 
कष्ट नहीं कुछ भी मुञको वहो, है पूरा आराम जी॥ 
प्रथम वार दही जल तेने को रानी} यहां मै आवा। 
अति आग्रह करने पर्दी माताने काम वताया जी 
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सेवा काफल भीतो भने त्वरित आज ही पाया) 
मिलन हो गया तुमसे अचानक कह राजा मुसकाया जी ॥ 
तुमने कहा हरिजन के भी बिक जाना पड़े मेँ जाऊ। 
अगर कर्ज चुकता हो हमारा शर्म नहीं मै लाऊ जी ।॥ 
तुमन सही मेही बिक कर के हरिजन के घर आया। 
ध्म की बाते रह सुनाता यही काम वहो पाया जी ॥ 
रोहित का क्या हाल है रानी कृश क्यों देह तुम्हारी? 
अरुणाभा गायब चेहरे की लगी क्या कोई बीमारी जी ॥ 
सब कुछ ठीक ठाक है स्वामी कार्य करु मै अपना) 
दास दास ही होता जग में पडे उसे तो तपना जी॥ 
फिर भी नहीं बात चिन्ता कौ सुख से समय है जाये 
ओर दुःख नहीं कोई परन्तु आपकी याद सताये जी ॥ 
मुञ्चे भी पहली बार स्वामी ने जल हित यहो भिजवाया । 
भिजवाया क्या भाग्य मेरा ही मानू खींच कर लाया जी ॥ 


दर्शन पाकर आपके स्वामी स्वस्थ हुआ मन मेरा। 
कुछ क्षणे की इस चर्चा से मिट गया सारा अधरा जी ॥ 
सदा मुञ्चे यह चिन्ता सताती बना पीछे क्या हाल। 
पूर्णं प्रतिज्ञा हई, नहीं या, रहे क्षुव्ध मन-ताल जी ॥ 
तभी ध्यान आया तारा कौ बहुत हौ गं देर) 
स्वामी को यह पता चला तो समञ्ञो नहीं है खैर जी ॥ 
अतः कहा तारा ने स्वामी अब मै यहो से जाञ। 
कर विलम्ब अपने गृहपति का क्यों मेँ रोष बढ़ा जी ॥ 
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मन तो करता घंटों ही म करु बैठ कर बात। 
पर स्वेच्छा का महत्व न होता दास जीवन मेँ नाथ जी॥ 
भूप कहे अच्छा तो फिर यह धड़ा मुञ्चे उठवादो। 
बड़ा भारी है, उठा न पाऊं कंधे पर रखवादो जी॥ 
क्षमा करे स्वामी) ब्राह्मण घर भमै करती हूँ काम। 
पता पड़ मालिक को यदि तो जीना होय हराम जी॥ 
मै उपाय बतलाऊं स्वामी गहरे जल में जाओ। 
फिर भरकर पानी से घट कंधे पर वहीं उठाओ जी॥ 
नही जरुरत अन्य किसी की काम स्वतः बन जाये। 
किया भूपनेवैसा दही तो ज्जट उठा वे पाये जी॥ 
रानी सूल निराली तेरी अच्छी युक्ति बताई। 
दास धमं रह गया हमारा यह भी दै चतुराई जी॥ 
देखा परस्पर स्नेह से फिर वे चले उठा घट पानी। 
निज निज पथ पर प्रसन्न होकर जा रहे राजा रानी जी ॥ 
दुष्ट देव जो हरिश्चन्द्र को सत्य से डिगाना चाहे । 
मोका मिले चलित करने का रहती सदा निगाहें जी ॥ 
देखा उसने घट ले करके हरिश्चन्द्र है जाये । 
एेसा चक्र चलाया सुर ने नृपति ठोकर खाये जी॥ 
गिरा भूप फूटा घट भी घुटनों पर आईं चोट। 
कंकर काटे चुभे नीचे काकट गया किचित्‌ होट जी॥ 
अति आग्रह पर तो मुश्किल से काम मिला था आज। 
वह भी पूर्णं नहीं कर पाया सोचे यों महाराज जी ॥ 
घडे के टुकड़े टुकड़े देखकर हरिश्चन्द्र घबराये। 
सहज नहीं हे श्ूञ्च स्वामिनी क्या वह सजा सुनाये जी ॥ 
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होना सो होगा पर घर तो पड़ेगा मु्नको जाना। 
यही सोच उठ वर्हो से राजा तुरंत हुआ रवाना जी ॥ 
भीमा तन अरु रिक्त हस्त दै घरमे किया प्रवे। 
दशा ठास की देख स्वामिनी बोली ला अवे जी ॥ 
अरे कों घट रख आये हो, बटन भिगोया कैसे) 
जल लेने भेजा था मैने चुप क्यों खड हो एेसे जी) 
नृप बोला टोकर लगने से संभल नहीं मे पाया) 
गिरते ही घट फूट गया सिरमेग तो चकराया जी॥ 
अरे दुष्ट) पापी) तु मेरे घर का नाश करेगा। 
मोहित मालिक तुमसे लेकिन मेरे हाथ मरेगा जी॥ 
मरती खपती जेसे तैसे इस घर को यहो चलाऊ। 
ठहर आज जलती लकड़ी ले तुञ्जको मजा चखार जी ॥ 
उसी समय हरिऊकछ बोलते हरिजन घर में आया। 
पृथ्वीपति पर पत्नी को यो उसने बरसते पाया जी।॥ 
हरिजन बोला अरे हुआ क्या क्यो यह मचा तूफान, 
किसके सामने बोल रही क्या यह भी नहीं कुछ भान जी ॥ 
उठा के लाटी बोला हरिजन ठहर अभी बतलाऊं! 
बिना उतारे तेरी आरती चैन नहीं अब पाऊं जी॥ 
देख स्वामी को ल उठाते हरिश्चन्द्र घबराये। 
मेरे कारण इस घर में कही भारत न छिड जाये जी ॥ 
पकड़ हाथ हरिजन का बोले हरिश्चन्द्र महाराज । 
दोषी तो मैटर स्वामी, क्यों स्वामिनी पर नाराज जी \ 
मुश्किल से तो काम बताया विनती करते करते। 
चट भर लाने की अनुमति दी वह भी डरते उरते जी ॥ 


५.9 # # क >+ र स - 
५0१. १,.११.. क क क क क "ऋ , ध = कस्यद्ध्युधण् 
$ १» % 0840...) ५ 167 ^3 काक 

विनि नि * 4 4 (ष्म 0.8 00 49 क (99; 














अतः स्वामिनी का स्वामी! ना करे आप अपमान ५ । 
हरिजन बोला-हरदम यह तो बड़ बड़ करती रहती। 
बहुत दिनों से देख रहा मै मन आये वह कहती जी ॥ 
कहां भाग्य मे इस दष्टा के सत्पुरुषो का संग। 
जब देखो त जंग मचाती यह भी है कोई ठंग जी ॥ 
समञ्ाये भी नहीं समञ्यती नास या लिमारी। 
उपचार आज तो निश्चित करना लिया हृदय मेँ धारी जी ॥ 
प्रतिदिन कौ यह किचकिच मु्मको किंचित्‌ नहीं सुहाये। 
अच्छा हो कि इस नजो से दूर आपो जये जी॥ 
पता नहीं कव स्या कर वैठे सह नहीं में पा) 
अतः रहो शमशान में आप तो मिलने वहीं मै आऊ जी॥ 
जैसी आज्ञा स्वामी! आप्री क्या करना वहां काम। 
हर म्द काएक टकार भू करना बस आराम जी ॥ 
इसके बदले उस्र मरघट से उनको धन देना। 
एक टके से कम वा ज्यादा उनसे नहींदै लेना जी॥ 
क्षमा मात! मुञ्जको करना कह कदम भूप उटाये। 
हरिजन भी ले हरिश्चन्द्र को मरघट में हे आये जी॥ 
देख भूप की सज्नता विस्मय स्वामिनी लाये। 
अहो! अहो! केसी समता है सन कुछ ही सह जाये जी ॥ 
मेने तो प्रतिदिन ही इनको जली कटी थी सुनाई। 
लेकिन सहनशीलता हरदम इन्होंने दरसाईं जी ॥ 
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अंकुश नहीं जिह्वा पर मेरे बोलू जो मन आये। 
स्वामी हाथ उठा मेरे जब चाहे तभी जमाये जी॥। 
इनके कारण ही इतने दिन हुई न मेरी पिटाई। 
जब भी बने प्रसंग बीच में आकर लेते बचाई जी॥ 
खड़ी खड़ी वह सोच रही इतने में हरिजन आया। 
सूना सूना लगा उसे घर मन उसका भर आया जी॥ 
हरिजन पत्नी देख स्वापी को आई उनके पास। 
बोली पोव पदं मेँ स्वामी! मत होओ उदास जी॥ 
अनबन कभी में क्रोध करूगी लिया हृदय में धार। 
अनुताप मुभे हे उन संग जो अशिष्ट किया व्यवहार जी 11 
आप कहो तो चलं मे मरघट नाथ! आपके साथ। 
क्षमा मांगलू जाकर उनसे ज्ुका चरण में माथ जी॥ 
सहसा लख एेसा परिवर्तन विस्मय हरिजन लाये । 
भद्रपुरुष को संगति आदा! कैसा असर दिखाये जी ॥ 
उजवलता से हारी मलिनता समता ने जीती बाजी। 
सजनता नहीं दुर्जनता ही सदा जगत में लाजी जी ॥ 
हरिजन बोला हाथ आज से अब नहीं कभी उठाऊ। 
उनकी कृपा से बदल गह तुम यदी सोच सुख पाऊं जी ॥ 
यों अकेले वे रहते वहाँ कड आए कई जाए। 
काम उन्हें कुछ मिल जाने से मन उनका लग जाए जी ॥ 


इतना कह आ खाट पे हरिजन नयन बंद कर सोया 
पश्चाताप कर उस नारी ने भी निज मन को धोया जी ॥ 
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दोहा 
विप्र पुत्र कीना हुई, सफल एक भी चाल। 
अब सुनिये मँ पुत्र का, बनता जो है हाल) । 
पूर्ववत्‌ 
सुते के संग श्रम कर महारानी अपना समय गुजरे। 
मूल्य नहीं पाकर मेहनत का रोहित मन में विचारे जी ॥ 
मम माता तो ब्राह्मण के घर दासी बन कर आई, 
पुत्र होने के कारण मुञ्को अपने साथ वह लाई जी) 


माता के भोजन मे से ही मिलता मुञ्चको खाना। 
फिर भी सुबह से संध्या तक नित पडता बोद्ध उठाना जी )। 
प्रतिदिन प्रातः उठकर के भँ राज बाग में जाऊ) 
सुन्दर सुन्दर सुमन तोड़कर पूजा हेतु लाऊ जी॥ 
दिनभर रह रह करं काम मुद्धसे है ये करवाते। 
रोज शाम को अपने पव पण्डित जी दबवाते जी ॥ 
माँ दासी रै डइस धरव्छी परमे तो नहीं हूं दास) 
फिर क्यो मे परतंत्र रदं य करु क्सयो इनकी आश जी ॥ 
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मम कारण मों भूखी रहती साफ यह भै जानू । 
कितना प्यार है उनका मुदम पर वह भी भें पहचानुं जी ॥ 
अब इतना भी नहीं छोटा कि पेट न में भर पाऊ। 
फिर क्यो भूखी रख उन्दँ क्यों मे भी कष्ट उटाऊ जी ॥ 
च्छन्‌ ५ भ 

यही सो च^एकद्यदिन रोहित अपने भाव सुनाये) 
मों मे अब स्वतंत्र जीऊगा, अनुमति आप दिलाये जी ॥ 
काम पूरा लेकर भी ब्राह्मण भूखा हमे सुलाय। 
कल से काम में करस न इनका आप मौन रह जाये जी ॥ 
आप दासी में नहीं दासं हूं करुगा उपक्रम एेमा। 
मुक्त करूगा मात आपको चुका विप्र को पेसाजी।॥ 
बेटे) यह क्या बोल रहै हो फटे कलेजा मेरा। 
मुञ्न जीवन अंधियारी मेदहेतू ही एक उजेरा जी॥ 
काम करने की उग्र नहीं हे, मन में तनिक विचारो, 
गुलाबी बचपन प्यारा तुष्डारा इसको अभी संवारो जी ॥ 
मेरी चिंता करो न माता, कर सकता भे काम। 
वह सुत क्या जो मात तातकोदेन सके आराम जी॥ 
मेरे कारण भूख सहो यह उचित न मुञ्रको लगता । 
६ दिन काया कृश हो रही है, मन मेरा तो ुखता जी ॥ 
संतान वही जो तात मात . हरे सकल संताप। 
काम मुन्ने अब वह करना है मुक्ति पाओ आप जी॥ 
क पिलता रूं काम मे उपर अत्याचार, 
ह तो सहन न होगा मुङ्ञप्ले स्पष्ट रहा उच्चार जी ॥ 
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कल से अन्न नहीं इस घर का मुञ्भे तो माता खाना। 
प्राततः होते ही निकल घर से शाम होने पर आना जी ॥ 
बेटे! तुञ्मे देखकर ही तो अपना दुःख भुलाऊं। 
अगर नही दिनभर देखूं तो मन ही मन मुरञ्मारु जी ॥ 
हस्मत तो रखनी होगी मो} जब भँ बाहर जाऊं। 
मुरद्माया जो मुख मण्डल यह इसको पुनः खिलार जी ॥ 
लाते वहूुत बनाने लगा तूं लाल! मेरे अब सो जा। 
मन आये वह करना फिर तू जराबडातोहोजाजी॥ 
कैसी भक्ति मात तात की अरे सपूतो! जानो। 
बन के नाग मत उसो रे उनको सेवा पथ पहचानो जी ॥ 
तात मात संतान के खातिर कितने सहते कष्ट । 
मत होने दो उनके सपने इस जीवन में नष्ट जी॥ 
अच्छा तो फिर आज कहानी माता! मुत्र सुना) 
मन मेरा आकुल व्याकुल हे, थोडा तुम बहला जी ॥ 
श्रान्तिनाथ की कथा तारा अव रोहित को सुनाये। 
सुनाते सुनते मोँ सुत दोनों निद्रा मेँ खो जाये जी॥ 
किरण माली मुस्काया आंखें रोहित ने तब खोली। 
कर प्रणाम माताक्छोघरसे चला हाले सज्मोलीजी। 
अरे काँ वह गया है रोहित विप्र ने दी आवाज) 
फूल अभी तक भी नहीं लाया पड़ बहुत सै काज जी॥ 


सन आवाज तारा का धक्‌ धक्‌ करने लगा कलेजा। 
बोली-स्वामी! मेने तो नहीं कदी उसे हे भेजा जी ॥ 








{५ 
९५। 
141 
1, 
[4 
४4 
[>५। 












>, म कका) ७ ०९०००४ 
१.५१... 172 ^» ० ० 4» % 4» %* % ० ५ 





१९ क, क, क. क. "कक कक क क 
00000000 


देख रहा मे कई दिनों से घर मे मन नहीं लगता। 
जब देखो तब घर के बाहर बार बार वह भगता जी ॥ 
शतान मच्ये जो इस मोहल्ले के उनके साथ है रहता । 
बच्चा समदम कर ही मे तुमको कुछ भी नहीं हू कहता जी ॥ 
ब्राहमण सुत यह सुनकार बोला बात मानलो तात। 
लात मार घर बाहर करदो रहे मों के साथ जी॥ 
च्या है बच्या बेटे! यह समञ्च एक दिन जाये। 
थोडा ओर बड़ा होने दो, काम हमारे आये उ ॥ 
पव पूत के पलने मे ही नजर लगे दँ आने। 
काली काली आंखे मुञ्मको वह तो लगा दिखाने जी ॥ 
दासी यह सपिणी के जैसी इसका पूत सपोला। 
मों दासी है दास नहीं मै, एक दा मुञ्से बोला जी॥ 
अच्छा आने दो उसको भै खबर आज ही लूंगा। 
मालिक को अनुचित कहने का उचित दंड मेँ दूंगा जी ॥ 
इधर निकल कर घर से रोहित नगरी बाहर आये। 
गंगाकी धारा के संग संग चला दूर वह जाये जी॥। 
कदली फल अमरूद, आम तरु देख रोहित हर साये। 
सीता फल, चीकू, जामुन लख पानी मुंह मे आये जी ॥ 
चट्‌ तसु पर रोहित ने तो पके पके फल तोडे। 
मधुर मधुर फल खाये उसने कच्ये कच्ये छोडे जी ॥ 
गंगा का जल पीकर उसने अपनी प्यास बुढ्माई। 
राते खेलते हुए यो वन में दिया दिवस विताई जी ५ 
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चलना चाहिए अब तो धर पर सोचे रोहित मन मे। 
आजतो पूराही दिन निकला मेरा तो इस वन मेँ जी॥ 
उठा सके उतने फल उसने ज्ञोली में है डाले। 
गोल गोल अमरूद को वह कन्दुक वत्‌ उषछाले जी॥ 
इधर चिंता से व्याकुल तारा अन तक भी नहीं आया। 
कं गया होगा रोहित मम मन उसका अकुलाया जी ॥ 
बार बार द्वार आ देखे अब आये अब आये। 
ज्यो ज्यो दिनपति ढलता जाता धड़कन बढ़ती जाये जी ॥ 
मो की ममता टेसी दही होती है जग मे भाई। 
सुबह से देखा नहीं सुत को नयन उदासी छाई जी ॥ 
इतने मे फल लिए द्रीली में रोहित घर पर आया) 
देखो मो फल ये कितने मृदु तेरे हित में लाया जी॥ 
ट तारा ने सस्नेह सुत को सीने से चिपकाया) 
करटो गया दिनभर बेटे! क्या पीया क्या खाया जी॥ 
मधुर मधुर फल खाये माता पीया गंगा नीर। 
दिनभर रहा खेलता मै तो उत्तम गंगा तीरं जी॥ 
वन की शोभां निहार माता हआ मेँ हं विभोर। 
फल फूलों ये लदी उालियाँ नृत्य करे कड मोर जी ॥ 
लाल) मेरे क्यो गया तरं ठन मेँ भय मेरे मन छये। 
शोर, व्याघ्र, भालू, अषि, अजगर रते घात लगाये जी ॥ 
मै अकेला नहीं हू मो! वहो ओर कटं जन फिरते। 
क्षत्रिय सुत टरं उरु क्यो उनसे वे भी जव नहीं उरते जी ॥ 
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भयं कौ बात क्या ठन मे माता बड़ा हा आनन्द आता। 
प्रकृति गोद में बठ खल माँ दुख धा हे भग जाता जो॥ 
लड़ा ही च्यारा दृश्य प्रकृति का सुट तो आनन्द आया, 
नही णोरगुल जरा भी वहाँ पर शान्त सभो को पाया जी ॥ 
कहना तेच सत्य है बेटा\ पर भय मेरे उर छाये। 
तारा कौ ओखों का तारा कहीं नहीं खो जाये जी ॥ 
चिन्ता एसे करो न मातालो ये मृदुफल खा, 
होनी होके रहेगी शंका व्यर्थं न मन मं लाओ जी॥ 
मुघ्े नहीं खाना तुम खालो, स्वामी को भी खिलाओ। 
खुश होगे फल पाकर वे जाओ उन्हें दे आओ जी॥ 
शोषण किया जिन्होने हमारा, भूखा सदा सुलाया। 
श्रम काफल उनको दे दृं माँ! अच्छा पाठ पढ़ाया जी॥ 
सुनते ही आवाज रोहित कौ ब्राह्मण सुत वहां आया। 
ॐरे मूख} कहां गया था दिन भर रोप म॑ भर चिह्यया जी ॥ 
वन मे.गया था स्वामी सुत! में मीठे फल यै लाया। 
करना चाहिए काम सभी को करके वही दिखाया जी ॥ 
इच्छा दहो तो आप भी खाल सवके लिए मे लाया। 
यो कह करके रोहित ने तो आगे हाथ बढ़ाया जी॥ 
विप्र पुत्र कटे मुद्ध न खाना नजर न मेरे आओ। 
खैर चाहते हो अपनी तो सीमा बहि न जाओ जी॥ 


मन तो करता दांत तोड दूँ पर वशश नहीं चल पाये। 
वड़ बड़ करता ब्राह्मण सुत वह अपने कक्ष में आये जी ॥ 








हंसता हु रोहित भी अपनी कुटिया में है आया। 
फल थे हाथ मेँ उसके अब भी आ मोँको हाल बताया जी ॥ 
मुस्ने नहीं परवाह उसकी है क्या वह करेगा मेरा। 
अधिक जमाया रोब अगर तो अलग डलूग डेरा जी 
अनब तो प्रतिदिन जल्दी उठकर रोहित वन मेँ जाचे। 
ब्राह्मण सदा खीञ्च रह जाता जोर नहीं चल पाये जी ॥ 
गली मौह के बच्ये भी जाने लगे है साथ। 
नायक बनकर रोहित उनक्रा खदा बाता हाथ जी।॥ 
घंटों गंगा तट पर खेले बच्चे पेम से खेल 
है सहयोग भावना पूरी अनुपम उनम मेल जी) 
दोहे 
काम न बनता देखकर, सुर यों करे विचार) 
अगर चलित ना कर सका, हैभुरत्व धिक्तार॥ 
राज्य गया खुद भी विका, फिर भी नहीं मलाल । 
हताश मै भी ना बनू, नडं चलुगा चाल॥ 


पूर्ववत्‌ 


यह रोहित इस वन मे निरदिन फल लेने को आये) 
कयो न इसी को बना के माध्यम अपना तीर चलाये जी 1 


यही सोच उस दष्ट देव ने एसा चक्र चलाचा। 
रोहित धूमा सारे वन मे फल न एक भी पाया जी॥ 
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कल तक लदे हुए थे पादप मिष्ट फलों से सरे। 
कच्ये धी नहीं देते दिखाई किसने सभी उतारे जी ॥ 
साथी सरे दढ दूंढ फल दहो गए थक कर चूर। 
कुछ बोले हम घर जायेगे लगी भूख भरपूर जी ॥ 
रोहित चलो चलो अब भाई! घर जाकर कुछ खाये। 
बड़ी जोर से भूख लगी है, सहन नहीं हो पाये जी ॥ 
विना लिए फल मै नहीं जाऊ, जाना तुम्हं तो जाओ। 
आगे जाकर ओर द्रदूगा इच्छा हो तो आओ जी॥ 


हमे नहीं जाना है आगे तुम ही जाओ भैय्या। 
बहुत देर हो गई आज तो हमें मारेगी मेय्या जी॥ 


एक एक कर चले गये सब रोहित रहा अकेला । 


यह माया भी सुर को जिसका भूप प्रति मन मैला जी॥ 
क्षुधा से व्याकुल था ही रोहित करता चले विचार। 
दिन पूरा ही निकल गया पर मिला न कुछ आहार जी ॥ 
आज प्रकृति क्यों रूटठी हुई हे समञ्च नहीं म पाया। 
भूख के कारण शिथिल हो रही मेरी तो यह काया जी ॥ 


चलना भी जब लगा मुश्किल तो सोया तरु तल आकर। 
इतने मे फल गिरा आम का मुदित हुआ मन पाकर जी ॥ 
अरे प्रकृति मों ने लगता है दिया मुञ्चे करूणा कर। 
तो फिर भूख मिटा लूं अपनी इस फल को मेँ खाकर जी ॥ 
इधर उधर से देखा फल को फिर रोहित ने खाया। 
बड़ा ही मीठा लगा यह फल तो प्रथम नार ही पाया जी ॥ 































0 १ क ऋऋ १८ ०८१ 3८ ० कक कक "क ,क, ऋ क क छा) 


क. ५ "क बः; 
=+ र + ++ > %* ९०.३१ °$ %> + १७१ रर %* %> ग+ <> ® र र+ ९ 9५ ५१११ 

















अगर हौ जाता हताश तो मै नहीं यहाँ तक आता 
नहीं आता तो एेसा फल भी नही कभी मे पाता जी॥ 
क्षुधा से राहत मिली रोषित को जी मेँ जी है आया) 
तभी याद आं मों कौ तो मन उसका मुरञ्याया जी ॥ 
ॐरे खा गया आम अकेला ध्यान न मुञ्चको आया। 
इंतजार कर रही होगी मो, अब तक जा नहीं पाया जी ॥ 
बहुत हो गया विलम्ब लेकिन फल लेकर ही जाऊं । 
राली हाथ तो घर जाते मेँ मन ही मन शरमाऊ जी॥ 
फल एसे मीठे खा निश्चित हर्षित होगी माता। 
वृक्ष दंढ कर वैसे फल मै अभी तोड़कर लाता जी॥ 
सूरज भी ढलने वाला दहै शीघ्र तोड फल लाऊ। 
साथी दूर गये नहीं होगि जाकर उन्द बताऊ जी) 
यही सोचकर उठा वह रोहित लगा दंढने तरूवर। 
चला कदम कुछ ही कि देखा विटप एक फल धर जी ॥ 
लदा आम से पूरा ही वह देख रोहित हरसाया। 
निकट पर्हुच कर चढ़ने लगा तो सर्पं नजर एक आया जी ॥ 
काला था वह नाग भंयकर मार रहा फुफकार। 
मानो मधुरिम आप्र वृक्ष पर उसका हो अधिकार जी॥ 
कभी देखता फलों को रोहित कभी देखता नाग। 
उगल रहा बह विषधर मानो रोहितं ऊपर आग जी॥ 


फन फैलाकर फणिधर वह तो रोहित का पथ रोके। 
मत चढठना इस तरुवर पर मानो वह तो टोके जी॥ 
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अरे नाग! पथ छोड़ मेरा ऊपर चढने दे मुञ्मको। 
सुबह से भूखा फल लेने दे, विनती करता तुञ्चको जी ॥ 


हटा नहीं जब व्याल वरहो से रोहित करे विचार। 
क्यों न अन्य मार्गं से अपनी इच्छा करु साकार जी ॥ 


मैने वीरता की ही शिक्षा माता से है पाई। 
तभी अकेले ही वन में आने की हिम्मत आई जी ॥ 


रोहित बोला बेठो विषधर म न बेठ अब पाऊ। 
सीधा ही में पकड प्रणाखा पादप पर चढ़ जाऊ जी॥ 


निर्भय हो आराम करो तुम करु मै अपना काम। 
जल्दी जल्दी फल तोदं मेँ होने वाली शाम जी॥ 


इतना कह कर डाल पकड़ जेसे ही पांव उठाया। 


उछल के उस विषधर ने तत्क्षण विषमय देश लगाया जी ॥ 


गिरा भूमि परमां मों कहते ओर न कुक उच्यारा। 
ऊंचे स्वर की चीख से गुंजा वन प्रान्तर बह सारा जी॥ 
सुना दूर जाते क्च्यो ने रोहित यह हमारा) 
क्यो चींखा क्या बात हुई है चलके देखें नजारा जी ॥ 
घटना घटित हुई क्या उस संग दौड़ दौड सब जाये। 
अन्य व्यक्ति जो इधर उधर थे वे भी चल वरहो आये जी ॥ 
होश भूलते ध्यान रोहित को एक यही था आया। 
मात तात को दास जीवन से मुक्त देख नही पाया जी ॥ 


बड़ी तमन्ना थी मने कि कुछ ओर बड़ा होने पर। 
मात तात को मुक्त करुगा ऋण मे सभी चुका कर जी ॥ 
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लेकिन मन कौ मन मे लेकर हाव} मरा मे जाऊ! 
अन्तिम क्षण मे मातत तात के चरण नहीं च्‌ पाऊं जी ॥ 
हे भगवन्‌ ! शक्ति देना, हिम्मत उनमे तो आये। 
पुत्र-विरहे का भारी दुख यह मात तात सह पाये जी ॥ 
कहते कहते मुंद गई आंखें फेल गया विष तन यें] 
मुदे सा बन पड़ा हुआ है वह रोहित उस वन मे जी॥ 
आने वालों ने देखा कि नीली पड़ गई काया। 
डसा सर्पं ने इसको शायद यह अनुमान लगाया जी ॥ 
सचमुच कोई महा विषैला सर्पं यहां दै भाई 
जिसके कारण इस बालक पर यह विपदा है आईं जी ॥ 
इधर उधर सब लगे देखने नजर व्याल वह आया। 
देख भंयकर काला विषधर भय उनके मन छाया जी ॥ 
बोला एक रे} वृक्ष पास में कोटं नहीं तुम जाओ, 
वरना इस बालक जैसे ही अपनी दशा बनाओ जी॥ 
किसका है यह प्यारा बच्या, इधर कैसे हे आया। 
आया क्या लगता है काल ने इसको यहो बुलाया जी ॥ 
बच्ये बोल उठे सारे ही चिप्र दासी जो तारा। 
उसी का सुत है चह बालक तो नाम रोहित हे प्यारा जी ॥ 
अच्छा तो फिर जाओ क्च्यो) खबर उसे दे आओ, 
सूरज भी घर गवा हे अपने बुला उसे तुम जाओ जी॥ 
वालक दौड पड़े सुनते ही चले नगर मे आच। 
पण्डित जी! ओ पण्डित जी)! कहो ताग हमे बताये जी ॥ 
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ब्राह्मण सुत बाहर आ बोला-क्या उससे है काम। 
उसा सर्प॑ने रोहितको वहलेरहामोंमोंनाम जी॥ 


बड़ा भंयकर है वह विषधर बचने की नहीं आस। 
सूचित करने हम आए कहीं टूट न जाये सांस जी ॥ 


पुलक उठा सुन विप्र पुत्र वह अच्छी सूचना लाये। 
कह दूंगा में उस तारा को आप लोट सब जाये जी॥ 


मन ही मन खुरा हुआ विप्रसुत निकल गया है कांटा। 
अकड़ सारी अब निकल जायेगी अच्छा नागने काटाजी॥ 


बालक बोले नहीं नहीं हम खुद ही उन्दँं बताये। 
माता तारा! माता तारा! कीं आप यहां आये जी॥ 


सुनकर अपना नाम तारा भी त्वरितं बाहर है आई । 


बेटे! बात हुई क्या एेसी क्यो पुकार मचाई जी ॥ 


माताजी रोहित को वन में काटा नाग ने आकर) 
लय भी पाये या नहीं पाये देखो आप वहो जाकर जी ॥ 


गिरी धरा पर धम से तारा सुन न सको वह बात। 
हा रोहित! हा लाल) मेरे कह मूच्छित वह हो जात जी ॥ 
पण्डित जी जो किसी काम से गए हुए थे बाहर। 
लौट के देखा भीड़ लगी है बोले वे घबरा कर जी ॥ 
अरे भीड़ क्यों जमा यहं बेहोश.-यड़ी क्यो दासी। 
बात हुई क्या बोले वे चेहरे पर लाके उदासी जी ॥ 
उसा सर्पं ने इनके सुत को यह कहने हम आये। 
लेकिन ये तो सुनते ही बस गिर मूच्छित हो जाये जी ॥ 
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देख दासी को मूर्च्छित वन में विप्र विचार है लाये) 
पुत्र शोक में मरी अगर यह मुद्रा डूब मम जाये जी॥ 
प्रायः मतलब कौ यह दुनिया दै मतलब से नाता। 
कों किसी का दर्द न बांटे, इक रोता इक गाता जी॥ 
विप्र दौड़ भीतर जा जल्दी जल का लोटा लाया। 
छिडका जल तारा के मुख पर होश उसे तब आया जी ॥ 
बिन पानी ज्यों तड़्फे मछली, लगी तडफने तारा। 
हाय! घटा काली लाई है कैसा यह अंधियारा जी॥ 
अरे खबर ही लाये क्यों तुम उठा उसे ही लाते। 
कहीं काल की गोद न सोये वहो पर जाते जाते जी॥ 
रोते रोते बोली स्वामी! सुत को यहां ले आमो। 
पता न हालत होगी कैसी, उसको आप बचा जी॥ 
ब्राह्मण सुत चि्याकर बोला कहा था कितनी वार। 
मत इसको बाहर जाने दो, अधिक द्ूट बेकार जी ॥ 
लेकिन तब तो मेरी वात पर तनिक किवा नहीं गौर। 
अबरोरो कर व्यर्थ में तुम यों मचारदीहो णोर जी॥ 
सबको मरना एकत दिवस तो अमर न हो कोई आया। 
नई बात क्या हई तेरे संग जो तूफान माया जी) 
काल के अगे चला कभी क्या किसी प्राणी का जोर। 
मुञ्े न अच्छा लगता है यह विन मतलव का णोर जी ॥ 
कौन सा टूट पहाड़ गिरा जो इतना दद्या मचाया। 
मुञ्चे तो तेरा चह नाटक ना क्रिचिन्‌ च्छ भी सुहायाजी॥ 
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मेके संग भी मरा क्या कोई अगला कर तुं ध्यान। 
चारपाई आंगन में विद्ठादे आ रही मुञ्चे थकान जी ॥ 
शब्द एक एक जो निकला था विष बुञ्ा वह तीर। 
दिल के टुकड़े टुकड़े करता वज्राहत सी पीर जी॥ 
व्याकुल प्राण तारा के तन से चाहे वहं निकलना। 
लेकिन अभी करो है भाई दुख रजनी का ठलना जी ॥ 
स्वामी! दासी आप चरण कौ इतनी सी दया दिखादो । 
वेद्य, हकीम मंत्र वेत्तादि कोई आप बुलादो जी॥ 
विप्रपुत्र वह बोला चींखते छोडो यह बक्रवास। 
मरे हुए का उपचार न कोई छोडो अब सब आण जी ॥ 
निष्टुरता यह देख स्वामी की तारा हुईं हता्। 
सोचे मन में इनसे तो है नही जरा छै भी आश जी॥ 
बोली बच्यो' पथ उस वन का तुम ही मुदे बतादो। 
कहं पड़ा टै रोहित मेरा, चल तुम ही दिखलादो जी ॥ 
बोले बच्ये पूर्वं दिशा मे चली आप तो जाओ। 
बेटे! भै नहीं राह जानती तुम ही चल बतलाओ जी ॥ 
बालक साथ हुए तारा के बात मान कर उसको। 
थर थर काया कांप रही है रौ रही भर भर सिसको जी ॥ 
चलते चलते पहुंच गर्ह जर्हो पुत्र पड़ा बेहोण। 
वृक्ष तले लख सुत को तारा भूल बैदी खुट होश जी 
कुछ पल बाद होश जब आया चीखी जोर से तारा। 
ञ्मर मर रे नयन निररं क्षि बहे अश्रुकौ धारा जी॥ 
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उठा पुत्र को लिया गोद में सीने से यिपकाया। 
इक पल मानो घोर अंधेरा नयनों आगे छाया जी॥ 
लाल! मेरे क्यो बोल रहा नहीं धारण की क्यो मौन। 
आंखें खोलकर देख जरा तो वैठी पासमें कौन जी॥ 
कितनीमे तो तुम से आशा लगा वेदी थी बेटे। 
गगन धरा सव एक हो गए तुद्धे देख यों लेटे जी।॥ 
कभी हाथ, सिर कभी चूम कहे लाल एसे क्यो सोया? 
मुख से भी करु बोल रहा नही किन सपनों मे खोया जी ॥ 
पर्वं जन्ममे पतान मैने किए कौन मे पाप। 
जिनके कारण सहने पड रहे नये नचे सनताप जी॥ 
एक वार तो लाल मेरे तुम अपनी आंखे खोलो। 
इस दुखियारी जननी से तुम कुतो वेटे बोलो जी॥ 
मोन पडायोँ देख नुदे तो मेग हदय है फटना। 
जगह छोडकर वार वार मग तो कलेजा उठता जी 
















ड़ हुए जो लोग वहां श्रे रुठन देख नही पाये। 
सुन विलाप तारा रानी का अश्रु उनके आये जी॥ 
कुक लोगोने छकुं वालक्र करो कह न इसमें प्राण। 
लगता सर्प॑दटण स इसका हो गया है कल्याण जी॥ 









पेसा त॒म मन वोलो भाई! मेरा तो वह प्राण। 
जानो नो उपचचार वताओ, मानृंगी एहसान जी॥ 
मरे बहन) निष्प्राण चह नतो अव क्रमे जी पायचे। 
मन्तिम किया करने इसक्छी वम आगन उप्राय दिग्ाव्रजी॥ 
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इधर देव को इतना कर भी हुआ नहीं संतोष। 
तीर न मेरा लगा अभी तक यही है उसको रोष जी॥ 


बन के क्रूर उस दुष्टदेव ने एसा रंग दिखाया। 
निकट खड थे जो रानी के मने उनका पलटाया जी ॥ 


एक एक कर लगे खिसकने वहां से तत्धषण लोग। 
रोके पर नहीं रुके एक भीकेसा बना संयोग जी॥ 


धीर -धौीरे चले गये सब रही अकेली तारा। 
अमा की रजनी ने भी आचल अधुना पूरा पसारा जी ॥ 


क्या बीती उस पल तारा पर कलम भी आंसू बहाये। 
वन मे बेटी रात अंधेरी बादल फिर दहै छाये जी।॥ 


नीच अनेको के जो रहती वही तारा महारानी। 


॥ 


सुत शव लेकर बेटी वन में अजब कर्म कहानी जी॥ 


कभी देखती वह निज सुत को कभी पौती ओंख। 
हाय! कर्मो ने जीवन मेरा बना दिया है राख जी॥ 
जन्म कुण्डली में तो तेरे लिखा है करना राज) 
फिर क्यों बेटे! चिर निद्रा में सोये हुए तुम आज जी ॥ 
मिलन होगा, जब तेरे तात से क्या बोलृगी बोल। 
अरे जाग तू लाल मेरे अब हदय रहा है डोल जी॥ 
मेरे मन नभ भास्क्र भास्कर स्वर्ग सुनहरे प्यरे। 
आश्-भाल के दिव्य तिलक हे। हे आंखो के तारे जी ॥ 
नयन ज्योति हे हद्स्पंदन! मुद्ध प्राण दीप के स्नेह। 
मुस्र छोड़ को जाओ -लाल हे! मन सावन के मेह जी ॥ 
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गोदी में सुत सोया हुआ है तारा करे विलाप। 
हे अरण्य रोदन उसका तो सुने न कोई प्रलाप जी 
कान लगा कर सुने वह धड़कन जञाचद लौटे प्राण। 
सुनके रुदन कोई सुर आमेरेसुतकोदटेत्राणजी॥ 
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दशम्‌ व्छिरण्‌ 


मावस की काली निशा, तम छाया हर ओर। 
क्िंगुर कौ आवाज या वनचर का फिर शोर॥ 


बादल के कारण बनी ओर भंयकर रात। 
अब न दिखाई देत है वहो पसारा हाथ। 


रह रह करके बविजलियां चीर रही आकाश) 


बने जुगुनु अंगार सम, उड़ उड़ करे प्रकाश ॥ 


तारा नभ मे ताकती नजर न तारा आय 
उठा नयन तारा वरह, सीने से चिपकाय॥ 


पूर्ववत्‌ 


सुत के शव को उठा के तारा चली है मरघट ओर। 
तमस भरी उस काली निशा में घटा मचाये शोर जी ॥ 


ठोकरे खाती बट्‌ रही आगे वन मे तारा रानी) 
हाय} दिवस यह पड़ा देखना गिरे नयन से पानी जी ॥ 


रह रह तडित्प्रभा पथ को आलोकित वहो बनाये । 


मानो दया द्रवित हो उसको वह तो मार्ग सुञ्ाये जी ॥ 
१ - विजली 
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मेरा) 
मुख भी सुत कादेखन पा कैसा घोर अंधेरा जी 


जिस ब्राह्मण के हाथ विकी मेँ वह भी निष्ठ निकला । 
हदव विदारक दृश्य देख भी हदय न उसका पिघला जी ॥ 
दासी रूप में रह उसके घर कितना कष्ट उठावा। 
लूखा सूखा ठण्डा बारी दिवा वही बस खाया जी 
अर्धभरखी रह कर भी मैने क्रिया था पूरा काम। 
लेकिन दुख यें साथ देने का लिया न उसने नाम जी॥ 
ओर तो ओर सांत्वना तक का शव्द एक नहीं फूटा। 
कोई नहीं दुनिया मेँ अपना सचमुच जग ही ज्ूठा जी ॥ 
अपने अपने स्वार्थ प्यारे है इस जगमें तो सवकरो। 
अपनी अपनी रोटी सेके किससे मतलब किसको जी ॥ 
मेरे ही कर्मो का फल दहै क्रिस पर टठोप लगाऊ। 
किया था जेसा पूर्वजन्म में वैसा ही फल पाऊं जी॥ 
गोटी विलखती आखिर मरधट तक आ पटी तारा। 
विद्युत्‌ उलियरे में देखा उसने अजवं नजारा जी ॥ 
अर्धजले कंकाल पड़ है वद्‌व उनकी आये) 
वंदावांदी के कारण वे पुरे नहीं जल पाये जी॥ 
इधर उधर विखरी खोपडिवां मानो हंसी उड़ाये। 
राजा रंक, योगी भोगी सव आग्विर वदी हे आये जी॥ 
रक्त मांसम जलनं की गंध मे नारा तौ उकताई। 
नभीं शृगालो का स्वर उसको दिया टू मनाई जी॥ 
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अर्धं दग्ध एक लाश खींच शृगाल सामने आये। 
हाथ, पव, मुख, पेट आदि वे चीर चीर कर खाये जी ॥ 
जम्बुक छोड जिन्हे जाते आ शवान उन्दे तो खाये। 
गिद्ध डाल पर बैठे बेठे अपने पर फैलाये जी॥ 
टेखा सियार ने व्िजिलीमे जा रही कोई नारी, 
कब कर क्ाशवरखे भूमि परखानेकी करं तैयारी जी 
देख ज्ुण्ड जम्बुक का तारा हुक कर लकड़ी उटाये। 
ताकि, फैक शृगालो पर वह उनको दूर भगाये जी।॥ 
अस्थि खण्ड था जिसको उसने लकड़ी समञ्च उठाया । 
फैका जोर से चीख तारा ने रक्त मांस युत पाया जी 
अरे दया कर कोई मेरे सुत कौ आओ बचाओ, 
छीननलेगे ये मेरे लाल को शीघ्र दौडकर आओ जी 
उधर दूर कुछ हरिश्चन्द्र नृप हरिजन के बन दास। 
मरघट कौ रखवाली करते दण्ड रखे नित पास जी ॥ 
सधन वृक्ष के तले कूस की टपरीमें वे रहते। 
सुनने वाला को न उनकी बात स्वयं से कहते जी ॥ 
अच्छा हुआ यह महारानी ने ब्राह्मण का घर पाया। 
अद्भुते प्रेम है पति के प्रति जो राजसी सुख ठुकराया जी ॥ 
कटं दासिर्यो हरपल हाजिर हर कोई हो काम। 
आज वही दिनभर श्रम करती विना लिए विश्राम जी॥ 
आदर्शं त्याग है उस तारा का कह न सक मै मुख से। 
आंखों मे नैराश्य न ्मलका पीडित भले ही ुख से जी ॥ 
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प्यारा रोहित नयन सितारा कष्ट वह भी पाये 
राजकंवर हो कर भी वह तो दासी सुत कहलाये जी ॥ 
लेकिन वही खुशी है मञ्चक नहीं वह परतंत्र) 
बड़ा होने पर हमें करेगा निश्चित ही स्वतंत्र जी 
एक बार भी देखा न बेटे) यहां आने के वाद। 
अकुलाहट उत्यत्न हुई है, आई सुत कौ याद जी॥ 
मों कमी सेवा मे रह वैटे] अपना धर्म निभाना। 
आशी्वदि मेरा दै तुञ्भको निज जीवन महकाना जी ॥ 
नगर मे था तब तो उनसे मिलने के धे आसार, 
लेकिन अब तो सपनों मे ही देखंगा दीदार जी 
तथी चीख ने भूपति का तो किया ध्वान है भंग) 
अगे कौन रजनी मेँ रोता, फड़का बाया अंग जी।॥। 
यह ततो स्वर नारी का लगता ओ कौन वहां आई 
निशा अंधेरी घटा चदी कुछ देता नहीं दिखाई जी ॥ 
आवाज सहारे बढा भूपति चला उधर ही जाये। 
तभी तडित्‌ ने किया उजाला नारी नजर टे आये जी॥ 
शरान, शृगालो को देखा तो दृश्य समञ्च पे आया, 
यष्टि घुमाकर उन सवको ही नृपने दूर भगावया जा॥ 
अरे कौन तुम चीख रही क्यो वात, हे क्या दुखदाई । 
इतनी रात गये मरघट यें करैये अकेली आई- जी ॥ 





चौकी तारा स्वर सुन नर का स्का रुटन चीत्कार। 
घधडक-धडक कर लगा श्रडकने दिल उमक्रा उसवाग जा ॥ 
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दमक दामिनी ने इतने में तम का तोड़ा ताला) 
लट्ठ हाथ में लिए दिखाई दिया व्यक्ति एक काला जी ॥ 
विशाल वक्ष लम्ब चौडा तन बे श्मश्रु के वाल। 
यष्टि टिकाते हृए रहा चल धीमी धीमी चाल जी 
देख भयावह रूप सामने इकपल वह घबराई । 
लेकिन हिम्मत रख बोली ला बोली मे कड़काई जी । 
अरे कौन तुम! किसने बुलाया मैरे पास क्यो आये। 
ओघड़ तुम लगते हो मुञ्चको मर्दो को जो खाये जी ॥ 
इतने पशु भी छीन न पये मेरे सुत को कर से, 
भूल जाओ तुमको दे दुंगी लाल मेरा मै डर से जी 
लगा सीने से सुत को बोली हाथ न इसके लगाओ। 
भला हसी मे तुम्हार ओषड दूर चले बस जाओजी ॥ 
ओषड मे तो नहींहूं भद्रे हू मरघट रखवाला। 
कर लेकर मुदे जलवाता क्यों मन मै भय पाला जी ॥ 
इतनी भीषण काली रात में कैसे अकेली आई, 
मध्यरात वह भी मरघट में सोच न कुछ क्यो पाईजी ॥ 
सोचे तारा यह स्वर तो लगता जाना पहचाना। 
स्वामी सी आवाज यह तो पर मन ने नहीं माना जी॥ 
हरिजन के घर निवास उनका यों कैसे हो सकते, 
मन में हरपल बसे हुएसोवेद्ी वे ही दिखते जी॥ 
कुछ भी हो वातो से तो ये सजन देते दिखाई । 
तो फिर अपना दर्द बताऊ शायद ले वे बटाई जी ॥ 
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नोली तारा ओ दयालु) देखो यह मम॒ लाल। 
दुष्ट नाग ने काटा इसको ले गया काल के गाल जी। 
विष नाशक यदि मंत्र कोई भी जानो शीघ्र सुनाओ। 
आजीवन उपकार न भूलूं सुत को आप बचा जी। 
भद्रे! मंत्र न जानू मँ कह द्मा है बालक हाथ॥ 
नन्जं देख कर के नृप बौला तज गया यह तो साथ जी। 
व्यर्थं बात मे सार नहीं है, आश्ञा अन सब छोडो ॥ 
लना यात्री परलोक का यह तो, नाता इससे तोडो जी। 
यह संसार टठेसा ही भद्रे! वृद्ध, युवा, हो बाल। 
काल निमंत्रण जब भी आये कौन सके है टाल जी॥ 
हे श्ुव सत्य जगत का भद्रे! बनता वह बिगड्ता। 
पतञ्चड अपने पांव पसरे मिया रूप उजडता जी ॥ 
जीवन शाश्वत नहीं किसी का आने वाला जाये। 
नहीं जरूरी सभी सुमन यहां रूप फलों का पाये जी ॥ 
भद्रे ! अन्तिम संस्कार कर अपना फर्ज निभाओ। 
प्रकृति भी प्रतिकूल हो रही मत अब देर लगाओ जी 
बादल उमड़ रहै दै वर्षा कहीं नहीं हो जाये। 
अगर हुई तो मुश्किल होगा इसे जला नहीं पायै जी ॥ 
ट्प टप लगे टपकने अश्रु रोने लगी फिर तारा। 
हाय) जलाने सिवा रहा नहीं ओर कोई चारा जी॥ 
अगर भाग्य मे यही लिखा मै जीवित देख न प्राऊ। 
तो लो इमे जला दो जल्दी लाल तुम्दे संभलाऊ जी ॥ 
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हरिश्चन्द्र कहे जला तो दू पर टका प्रथम एक पाऊ। 
सूखी लकड़ी बदले मेँ दे फिर मे इसे जलाऊ जी ॥ 
कुछ भी नहीं ठै देने को इस वक्त मेरे तो पास। 
दया करो हे दयाल! ` बोली ले वह लम्बी सांस जी ॥ 
यह तो भद्रे, कभी न होगा स्पष्ट तुम्दे बतलाऊ। 
स्वामी की है सख्त मनाही टकान जो मे पाऊं जी॥ 
एक टका कर सब ही लेते, जहां कहीं भी जाो। 
टकरा दिये बिन इस काशी मे जला नहीं तुम पाम जी ॥ 
कौन मेरा है टस दुनिर्यो मे टका जो देता हाथ। 
सुत पर आश लगाये बेटी तजा उसी ने साथ जी॥ 


पति विहीना लगती भद्रे! दया परे उर लाञ। 
पर स्वामी को विन आज्ञा मै कैसे कदम उरठाऊ जी॥ 


अरे ॐरे एसा मत बोलो मे हूं सधवा नारी । 
आज साथ नहीं स्वामी मेरे यदह उनकी लाचारी जी 


पितृ्टीन नहीं सुत मेरा पर है यह भाग्य की बात। 
विरेष कारण दै इससे वे नहीं हे इस क्षण साथ जी॥ 


मम स्वामी को बाति कटू क्या लाखों मे वे एक। 
सब कुछ छोड़ा धरा, धाम, धन सत्य की रखने टेक जी ॥ 


कोन कहो है कंत तुम्हारा भद्रे! मुघ्रे बताओ । 
नहीं बत्तानी मुस्ने कहानी विवश न मुस्े बनाओ जी॥ 


सुन यह भूपति मन ही मन मे करने लगे विचार। 
सत्य धमं हित स्वामी गये है क्या इसका आधार जी ॥ 
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मेरी कहानी भी कुछ इससे थोड़ी थोड़ी मिलती। 
कोन वह जिससे अन्तर में धर्म वर्तिका जलती जी॥ 
करीं प्रिया तारा तो नहीं है, क्या यह रोहित प्यारा। 
स्वर भी रानी जेसा ही हे पूं 'इसे दुबारा जी॥ 
भद्रे) क्या तुम हरिश्च की महारानी हो तारा। 
क्या यह सुत भी हरिश्चन्द्र का ही है हदय दुलारा जी ॥ 
देव ! आपने सत्य है जाना, जरा न इसमे द्ूठ। 
काल ने आकर देखो मेरा भाग्य लिया है लूट जी॥ 
आप हो परिचित मुञ्च स्वामी से हे यह खुशी को बात। 
मुञ्े जलाने दो सुत को कहीं हो न जाये बरसात जी ॥ 
इतनी मुद्ध पर कृपा करो तुम कयो न टके कौ बात। 
ऋण है आपका मेरे ऊपर दे दंगी कल प्रातः जी॥ 
तभी चमक कर बिजली ने भी भ्रम कौ तोड़ी कारा। 
अरे आप स्वामी ! मरघट में रोते बोली तारा जी॥ 
हां स्वामी] हां नाथ! कह वह लिपट स्वामी से रोई । 
फूट पड़े अब हरिश्चन्द्र भी लाल दिया हा ! खोद जी ॥ 
अभी अभी में बेठा बेटा विचार क्या क्या लाया। 
हाय क्म ने उन सब पर ही पानी आज फिराया जी ॥ 
प्रिये! मञ्चे विश्वास न होता होगा यह भी हाल। 
असमय में ग्रास काले का बनेगा मेरा लाल जी॥ 
हा रोहित) हा लाल! मेरे यह दुख तो सहा न जाये) 
मूर्छित हो गिर पड़ा भूपति तारा देख घबराये जी ॥ 
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उमड पड़ा दुःख का सागर ही बह गई अश्रुधारा। 
फिर भी साहस धर स्वामी को सचेत करती तारा जी ॥ 
ध्यान आते ही फिर से राजा करने लगा विलाप। 
हाय! उद्य मे आये अपने किस भव के ये पाप जी॥ 
सुत क्वा धा तम मे उजियारा, मन उपवन का सुमन। 
समाधान हर उलज्लन का अरु दिल की था वह धडकन जी ॥ 


क 


अश्रु मे उल्लस वह था, सांसों में धा सरगम। 
लास्य वह अन्तर आंगन का जीवन का जय परचम जी ॥ 
बड़ी बड़ी आशायें लगाई, बडा होगा सुते मेरा। 
श्रम कर अपने दास भाव का तोडेगा वह घेरा जी॥ 
पर बेटे! अव ध्वस्त हो गया ख्वावों का वो महल । 
हैम तड्पता छोड जाने कौ क्यो की तुमने पहल जी ॥ 
हा बेटे} हम हल रहे दुख सारे तैर सहारे । 
दुष्ट काल ने छीन तुस्ने कर दिये हे टुखियारे जी ॥ 
तारा भी अब सहन सकी हे टूटा उसका धेर्य। 
पट पूरट कर रोने लगी वह रख नहीं पाईं धेर्य जी ॥ 
स्वामी! अब जीवित रहने का रहा न कोट अर्थ। 
सुते के षिनालगे मुञ्ञको तो जीवन सारा व्यर्थं जी। 


सथ कहती हो तारा तुम अब किसे लिए हे जीना। 
जीवित रह करके भी केवल घंट जहर के पीना जी ॥ 


तार बोली हे मृत्यु! तुम मुञ्लको भी ले जाओो। 
लाल मेरा जिस लोक गया है मु्रे वहीं पहुयाओ जी ॥ 
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सुत के पहले चिता मेरी तुम स्वामी करो तैयार। 
सुत के बिनमैंजी न सकूगी आप करे उपकार जी॥ 
सोचो नहीं मनमें कुछ भी मत स्वामी देर लगाओ, 
जीते जी अग्नि दे मुञ्चको दुख से आप बचाओ जी॥ 
तभी ध्यान आया भूपति को मैं हरिजन का दास। 
क्रय करली है उस हरिजन ने मेरी एक एक सांस जी॥ 
आत्म हत्या का यह चिन्तन तो धर्म से हमें डिगाये। 
वैसे भी यदह महापाप है ज्ञानी जन बतलाये जी॥ 
विश्रासघात दहै यह स्वामी से कभी नमे कर पाऊं। 
सुत का अन्तिम संस्कारदहो तारा को समञ्चांर जी।॥ 
लिखा भाग्य मे हुआ वही है, टाल कोट न पाये। 
अश्रु पौँ नृप बोला लाओ टका इसे जलाये जी॥ 
टका कहं से लाऊँ स्वामी! नहीं पास में कौडी। 
विप्रदासी बन जीरऊमें तो कये विचारणा थोडी जी ॥ 
कु भीद्ो कर देना पड़ेगा लिये बिना न जलाऊ। 
मालिक का अदेश यही है ठुकरा उसे न पाऊ जी॥ 
सोचो स्वामी ! नहीं ओर का, सुत दै यह तुम्हारा) 
विवशता मेरी पटचानो चिंतन करो दुबारा जी॥ 
मुदे न चिन्तन कुछ करना है" नहीं विवशता मानू। 
धर्म स्वामी की आज्ञा पालन एक वात बस जानू. जी ॥ 
पुत्र मेराहीदैतोक्यादहो नियम नियम दही होता। 
निज पर का नहीं भेद नियम में, करे वह खाये गोता जी ॥ 
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जिसके खातिर सब सुख छोड क्या वह धमं भूला दू । 
अब तक के सत्कर्म सभी क्या मद्री मेमिलादू जी॥ 
नहीं नहीं यह कभी न होगा, है अन्तर आवाज ॥ 
कर देकर ही करना होगा सुत का अन्तिम काज जी। 
नाशवान दै काया, माया, हर सम्बन्ध है नश्चर। 
जग मेँ सब कुछ ही है नश्वर धर्मं ही एक अनश्वर जी ॥ 
तो फिर मोह मे पड करके क्यो धर्म छोदुं मे अपना। 
यह जीवन केवल सपना है व्यर्थं तदर्थं तपना जी॥ 
अतः छोड सब बाते दूसरी टका मुद्ध दो रानी। 
विना दिये कर जला न पाओ वात स्पष्ट लो मानी जी॥ 
वातं सत्य है आपकी लेकिन टका करो से लाऊ। 
टका दूर पूरा भोजन भी यथा समय नहीं पाऊं जी॥ 
मे भीकर क्या सवः प्रिये! हा! है लाचारी मेरी। 
कुछ भी हो कर देना होगा, करो न इसमे देरी जी॥ 
मे मालिक नहीं दास हूं रानी, मुञ्मे है क्या अधिकार। 
बात दूसरी मरघट में तो चलता नहीं उधार जी॥ 


स्वामी दही आ जाये भधाग्यसेदेदे यदि वे द्ूट। 
तो वन सकता काम हमारा वरना सब है ज्ूठ जी ॥ 


अव क्या होगा सोचे तारा ज्लरट्यर अश्रु बहाये। 
हाय! मेरा हे कौन जगत मे जो उलद्भन वह मिटाये जी ॥ 


समय} तुञ्चे भी नमस्कार जो आज स्थिति यह आई । 
सुत देतु करदेने को भी नहीं पास है पाई 
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बोली तारा नाथ} यह साड़ी टके बदले ले लो। 
ओर पुत्र को अन्त्य क्रिया हित अपने अंक मे ज्नेलो जी ॥ 
हँ हां निर्णय उचित यह रानी, दुष्य फाड़ दे जाओ) 
फिर न सुरे एतराज कोई तुम रोहित यहो जला जी ॥ 
अर्धं भाग साडी काफाडकेन्यो ही देती तारा) 
अकस्मात्‌ उस परघट पे तो हुआ दिव्य उजियारा जी ॥ 
देव दुंदुभि बजी गगन में हुई पुष्य की वृष्टि) 
हरिश्चन्द्र तारा रानी कौ चकाचौध हूं दृष्टि जी ॥ 
ऊर्ध्वलोक से उतर उतर कर सुर सुरांगना आये) 
धन्य धन्य हो हरिश्चन्द्र यों जय जयकार लगाये जी ॥ 
दुष्ट देव जिसने ली नृप की पदे पदे परीक्षा, 
हाथ जोड चरणों मे गिर वह मांगे क्षमा कौ भिक्षा जी ॥ 
ध्मा कसो हे महाभाग! सच बुद्धि मेरौ भष्ट। 
आप जसे धर्मी को भने इतना दिया जो कष्ट जी॥ 
देवराज ने देवलोक में महिमा आपकी गार्ह 
लेकिन मेरे जैसे शुद्र को सहन नदीं हो पाई जी॥ 
करने आपको चलित धर्मं से ली मेने मन ठान) 
क्योकि मुञ्को देव शक्ति पर पूरा था अभिमान जी ॥ 
सुवनिताओं को मैने ही भेजा धरती ऊपर। 
ऋषि च्छा आश्रम भी उजड़ाया मेने ही हरसाकर जी ॥ 
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रे साड़ी दे क्यो न समस्या कामे करु अवसान जी! 
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ऋषि की बुद्धिको भीमेन ही तो भ्रमित बनाया। 

सरपं रूपधर रोहित को भी मैने दंशा लगाया जी। 
घन घटा्ये उमड़ घुमड़ कर नभमें थी जो छाई। 
मायासे ही मैने सारी महाराज प्रगटाई जी॥ 


काली निशा, वह भी मरघट नहीं कोई देखने वाला। 
फिर भी आपने रहके अविचल धर्म हदय से पाला जी ॥ 


देव सृष्टि के समक्ष माना नर सृष्टि को तुच्छ। 
लेकिन प्रथम बार पहचाना नर सुर से है उच्य जी॥ 


शचिपति ने सत्य कहा पर अहं न मेरा माना। 
देख आपका निश्चय राजन्‌) सत्य तथ्य पहचाना जी ॥ 


धन्य आपकौ सहनशीलता धन्य धर्मं पर दृढता। 


धन्य धीरता, धन्य वीरता, धन्य त्याग व समता जी॥ 


धन्य धन्य है दान आपका धन्य दक्षिणा भाव॥ 
धन्य धन्य वह भूमि जहां पर धरे आपने पांव जी॥ 
धन्य आपकी सद्‌आश्ायता जीवन धन्य तुम्हारा । 
मेरे जेसा देव आज तोहे नृप! तुमसे हारा जी॥ 
मेरा अहं किसी स्थिति मे नहीं जो ज्ुकने वाला, 
आप कृपासेनष्टहो गयामेरे मन का काला जी॥ 


धन्य धन्य है रानी को भी दुःख में साथ निभाया) 
सन्नारी धर्मानुकूला सच करकं दिखलाया जी ॥ 


पावन मेरे नयन दहो गये करके दर्शं तुम्हारे। 
तन भी पावन हौ गया मेरा कूकर चरण तुम्हारे जी ॥ 





बहुत बड़ा अञ्ञान जो मैने अब तक मन में पाला। 
आप कृपा सरे नष्ट हो गया, हुआ हदय उजाला जी ॥ 
नर तन पाना सफल आपका मात तात तव धन्य। 
धन्य धन्य महारानी को सहयोग दिया अनन्य जी ॥ 
द रोहित को मृच्छ उसकी देव वह तुरत हटाये। 
जागा वह अंगडाईं लेकर नृप रानी हरसाये जी ॥ 
देव देवियां उसी समय तीनों को स्वान कराये। 
दिव्य वसन आभूषण पहना सिंहासन पर बिठलाये जी ॥ 
सच है घटा कौन सी एेसी आकर जो नहीं जीये। 
सुख दुःख आते ही रहते हँ सदा न वे रह पाये जी ॥ 
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जीत सत्य की हो गई, करे देव गुणगान 
हर्षित होकर देखता, काशीपुरी शमशान। 


पूर्ववत्‌ 


इधर कोलाहल सुन मरघट मेँ काशी के जन जागे। 


आलोक देख उत्कठा व्य वे निकल घरों से भागेजी॥ 


बना बना के ज्मुण्ड नागरिक जा रहे है उस ओर। 
मध्यरात मरघट में उतरी कैसी अद्भुत भोर जी॥ 
हरिजन ने भी सुना शोर मरघट में देखा उजाला। 
उठ चला उस ओर डाल कंधे पर कंबल काला जी॥ 
पहुच वहां देखा उसने तो अरे यह मम दास्। 
एक बार तो नयनो को नहीं हो पाया विश्ास जी॥ 
हाय) मुदे क्या मालूम कि ये हरिश्चन्द्र महाराज) 
देवों की इस जय ध्वनि से पहचाना मेने राज जी ॥ 


हाय ! स्वामी को दास बना मेँ अनजाने घर लाया। 
हुआ दुःख उस हरिजन को वह मन ही मन शरमाया जी ॥ 








उतर सिंहासन से तत्क्षण वे उनके पास है जाये जी। 
बोला नृपति स्वामी आपका मुञ्च पर महा उपकार! 
आप कृपा से धर्म बचा मम सत्य रहा उच्चार जी॥ 
अगर आप क्रय नहीं करते तो बात न यह बन पाती। 
देख रहे जो दृश्य आज हम घडियां वे नहीं आती जी + 
चरणों मे गिर पड़ा वह हरिजन श्चमा करो महाराज। 
नहीं बोलने लायक हूं मेँ आ रही मु्मको लाज जी॥ 
मुद्ध ज्ञात नहीं धा कि आप हो अवध राज्य सिरताज। 
शर्म के मारे मेरी स्वामी! निकले नहीं आवाज जी॥। 
बड़ी पफूहड़ धी मम घरवाली उसे न कु भी ध्यान। 
वात बात मे नाथ} आपका उसने किया अपमान जी, 
मे विवश था उसके आगे नहीं सेवा कर पाया। 
दास मान मैने मालिक से मरघट काम कराया जी।। 
माता को मत दोष दीजिये अगर न मरघट आता। 
तो क्वा बना दूय आज जो वह कभी बन पाता जी॥ 
बड़ी कृपा मानु उनकी जो मुदे यहं भिजवाया। 
भिजवाया स्या सच में मेरा दुःख ही सव विर लाया जी ॥ 


महाराज ने कर संबोधित सबको वृत्ते सुनाया। 
कसे उनका धर्मं बया बह खोल रहस्य बताया जी॥ 
उधर सोचता ब्राह्मण मन में अब तक्र दासी न आई। 
पुत्र शोक में मरन गईं कीं चिन्ता दिल मे छ जी ॥ 
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जोरों का शोरगुल 
घर से बाहर आ पृष्ठा क्यों कोलाहल यह भाई जी ॥ 
वे लोले मरघटर मे हई है बात अनोखी आज। 
स्त्री सुत के संग प्रकट हुए है हरिश्चन्द्र महाराज जी ॥ 
देव सभा वों जुडी हुई है दर्शन को सब जाये। 
हम भी दौड़े वहीं जा रहे दूर न कहींहो जाय जी॥ 
यह आवाज उसी की विप्रवर } चलो हमारे साथ। 
ब्राहमण सोचे मन ही मन मे अदभुत यह तो बात जी ॥ 
जो कुछ घटित हुआ मरघट मे देख यह मेँ आऊ । 
दासी भी वहीं मिल सकती है पता लगाकर लाऊ जी ॥ 
साथ हो गया उनके विप्र वह मरघट में है आया। 
दूश्य देखकर वहो वह तो मन मे अति पछताया जी ॥ 
अरे यह दासी तो मेरी अवध पुरी महारानी। 
हाय) भेनेतोदियाकष्ट महा, बात न कुछ थी जानी जी ॥ 
इधर तारा भी देख विप्र को उतर पास मे आये। 
चरणों में गिर पड़ा विप्र तो रानी उन्हे उठटाये जी 
अरे अरे यह क्या करते हो हो उपकारी आप। 
मुद्रा पाच सोदे के आपने हरा नाथ संताप जी) 
अगर मेरा क्रय करने का नहीं मानस आप बनाते 
तो मम स्वामी कैसे अपना दिया वचन निभाते जी ॥ 


बहुत बड़ी हू ऋणी आपकी आश्रय मैने पाया 
रोहित ने भी विप्र चरण ये अपना शीष नपाया जी॥ 
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लगा सीन से रोहित को वह अश्र षिप्र वहाये। 
बेटे} तुञ्मको बहुत सताया मुघ्नको श्चमा दिलाचे जी ॥ 
विप्र पुत्र कौ मन मलिनता भी लच्नित हो आई । 
गिर चरणों में महारानी के क्षमा है उसने चाही जी॥ 
मुञ्च पामर ने आप दोनों को कष्ट दिया हा! कितना। 
लेकिन उफ तक किया न किंचित्‌ हँ समस्नो पापी जितना जी ॥ , 
तारा बोली यही निवेदन शुभ जीवन अब जीये। 
दुराचार से कर किनारा सदाचार रस पीये जी॥ 
लात आपकौ शिरोधार्य है लेता छपथ मे आज 
अनबन करूगा कभी भूलकर आगे कोई अकाज जी ॥ 
महारानी ने उस ब्राह्मण का परिचय सबको कराया। 
क्रीत दासी में बनी धी इनकी प्यार पिता सम पाया जी॥ 
अन्य श्रेष्ठी कई दृश्य देखने जो जो वरहो पर आये। 
अरेवेहीये श्रमिक रूपमे बोले खे काम तताये जी ॥ 
हमे पता क्या अवधपति ये श्रमिक ही हमने जाना। 
तिरस्कार करके लौटाया रूप न वह पहचाना जी॥ 
सरे श्रेष्ठी गिर चरणों मे अपनी भूल स्वीकारे। 
क्षमा कीजिये महाराज हे ! धामे चरण तुम्हरे जी ॥ 
दोष आपका नहीं है बन्धु] अपरिचव दी कारण। 
लेकिन कूं बात एक जौ करना दिल मे धारण जीं। 
परिस्थिति वन हो घायल कोई आये आपके द्वार) 
सहयोग देने की रखो भावना कर्‌ उनक्रा सत्कार जी ॥ 
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विपदम्रस्त कौ जानो विवशता करो नहीं अपमान। 
आप भी मानव वह भी मानव क्या कम यह पहचान जी ॥ 
इतने पे काणी नृपति भी परिजन संग वहां आया। 
डाल गले मे गला मिले वे नयन नीर छलकाया जी ॥ 
आप काशी में मुद्ध पता नही यह भी दुःख क्या कम हे। 
रह क्राणी में कष्ट उठाया इससे ललित हम रहै जी ॥ 
एेसा नहीं सोचिए राजन्‌! कहां आपका दोप। 
पता न चलने दिया मेने ही करे नहीं अफसोस जी॥ 


अगर ज्ञात हो जाता आपको दिन न आज यह आता। 
इन्द्रादिक देवों के दर्णन भाग्यसे ही नर पाता जी॥ 


काशी नृप ने सुरपति सहित सबको शीष नमाया। 


भाग्य यह काली नगरी का स्वर्गं उतर है आया जी॥ 
उधर अवध मे प्रजाजनों से विश्वामित्र घबराये। 
अच्छी आफत पड़ी गले मे कैसे इसे हटायें जी ॥ 
क्रोध के कारण ही जनमानस बना मेरे प्रतिकूल। 
जानन्न कर मने निज पथ में नोये यहो बबूल जी ॥ 
देव पुरुष है हरिश्चन्द्र तो जान नहीं मै पाया। 
निष्कारण ही मैने उनको बहुत ही यहां सताया जी ॥ 
ज्ूठे अहं के कारण प्यारी अवध प्रजा दुःख पाई। 
जब से लिया राज्य भूप से जरा शांति नही आईं जी ॥ 
अतः भूप को लाऊ यहां जा राज्य पुनः संभलाऊ। 
उलञ्ञन जो मैने खुद पाली द्धी उससे पाऊं जी ॥ 















यही सोच कर सचिव आदि को ऋषि ने बात बताह । 
लेने नृप को ऋषि जा रहे सुन के प्रजा हरसाई जी ॥ 
पूरे नगर मेँ बातत फैल गई ज्म उठे नर नारी। 
दुल्हन सी सुसज्नित कौ गई अवध पुरी ही सारी जी ॥ 
विश्वामित्र भी चलते चलते काणी ओर दै आये। 
गंगा तट पर देख उजाला विस्मय मन गे लाये जी) 
यह अदभुत उजियाला कैसा स्वर्ग लोक के जेसा। 
पहले जाकर इसको देखृं व्या हे वहो पर एेसा जी ॥ 
जय हौ जय हो हरिश्चन््र ओर जय दहो तारा रानी) 
जय ध्वनि सुन के विश्वामित्र की नदी ओ हैरानी जी ॥ 
जल्दी जल्दी कदम उठाकर उसी स्थान ऋषि आये। 
देख नजारा अद्भुत वहां का विश्वामित्र चकराये जी ॥ 
रत्न जडित सिंहासन ऊपर बेठे राजा रानी) 
रदे सामने देव देविर्यो, इन्द्र ओर इन्द्राणी जी ॥ 
हाथ जोड़कर बोल रहे थे सरन ही जय जय कार। 
सोच न पाये विश्वामित्र क्छ क्या है चमत्कार जी ॥ 
अबतक थीजोमनमें मलिनता श्चणभरमेंहो गई दूर। 
ऋषित्व ओर तप का अहं भी पल में हो गया चूर जी ॥ 
हरिश्चन्र ने ज्यों ही देखा विश्वामित्र जी आये। 
स्री सुत के संग खडे हो गये शीष ज्ुका मुस्काये ॥ 
ऋषि चरण दूने को ज्यो ही ज्ुके तीनों ही प्राणी। 
रोक बीच पे ऋषि ने तत्धण उच्यारी वह वाणी जी ॥ 
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धन्य धन्य है राजन्‌ ! तुमको धन्य धन्य महारानी । 
जब तक रवि शशि नभ मे तब तक अमर तुम्हारी कहानी जी ॥ 
मम बुद्धि पर राजन्‌! पड़ गया भ्रम का पर्दा काला। 
शस्त्र अचूक सम्म क्रोध को हर दम मैने पालाजी॥ 


भरम धामुट्े कोध के बल परमे हू शक्तिमान। 
तप का तेज भी मेरे पास है जिससे मेरी शान जी॥ 


लेकिन मेरी तप शक्ति भी क्रोधसे दहो गई क्चीण। 
मुनि होकर भी तभी तुम्हारे समक्ष आज मे दीन जी॥ 


विन कारण ही तुम्हें सताया दुःख मन में यह लाऊ। 
क्षमा करो हे महाभाग ¦! मै भूलों पर पछताऊ जी ॥ 


धन्य आपका क्षमा भाव है, धन्य है आपका त्याग। 


मेरा तो उद्धार हो गया कछोध, अहं गये भाग जी॥ 
परिवर्तन यह देख ऋषि मे चकित हो रहे सारे । 
शेर गाय बन आज गया दहै लु क्रोध अंगे जी॥ 
हरिश्चन्द्र बोले ऋषिवर) है आशीकाद तुम्हारा। 
राज्य दान का अवसर देकर आपने मुञ्े उबारा जी॥ 
समय के रहते अगर दश्चिणा लेने आप नहीं आते। 
तो क्या इस मरघट में हम सब देव दरस है पाते जी॥ 
बस अब तो रहने दो राजन्‌! मत मुञ्न पर भार चढाओ। 
वैसे ही हूं ललित ना शर्मिन्दा ओर बनाओ जी॥ 


मन ही मन खल रहा है मुञ्चको मेरा दुर्व्यवहार। 
शान्ति तभी मिलेगी मुद्मको बात करो स्वीकार जी॥ 
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जन से आये आप काशी मेँ पूरा अवध उदास। 
आप साथ दही आ गया मानो जन मन का उह्यस जी॥ 
सबके दुःख का निमित्त बना भैं मूञ्चको पश्चाताप। 
पुनः राज्य ले अवध प्रजा का हरो आप संताप जी॥ 
भूप कहे हाथो से मैने राज्य दिवा है मुनिवर। 
मे ही उसको ले लूँ पुनः यह हौ सकता क्या ऋषिवर जी ॥ 
क्रोधावश्ञ में मुञ्रको राजन्‌ ! ध्यान नहीं रह पाया। 
वरना राज्य चाहिए किस्म म खुद ही तज आया जी॥ 
रोष आपको हो सकत्ता पर मुदो नहीं था क्रोध। 
मैने अक्रोध स्थिति में दिवा था रहते बोध जी॥ 
एेसी स्थिति मे केसे लेऊं दिवा हुआ मै राज्य) 
दी गर वस्तु वमन सदृ ही सदा जगत मेँ त्याज्य जी॥ 
तभी देव उठ कर बोला ऋषिवर दोप नहीं तुम्हारा। 
जो कुछ किया आपने नृप संग वह सब भाव हमारा जी ॥ 
देव शक्ति के बल पर मैने इनकी बुद्धि फेरी। 
तभी राज्य याचना में की नहीं इन्दोनं देरी जी॥। 
कुछ भीहो परमेँतौ ऋषि कोद चुका दान। 
ये परवश हो सकते ह परमुघ्े तो पूरा ध्यान जी॥ 
तभी सभी का ध्यान वटाते सुरपति वोला उठकर । 
अर बाते सव छोड दीजिचे करेगे हल हम मिलकर जी ॥ 
चलके अवध मे प्रजा भावना पहले लें हम जान। 
जिसे भी चाहे जनता राजा उसी को लेगे मान जी ॥ 


ॐ, 
१८१ ६. 


कः 


१, "क क, कर (क क क क ऋः , ५ कृ "कृ क कः । 
4 06 # 04 १9 ०0 40 # 26 4 *$म-+* ९ ९॥ शम > श श्र #>॥ # 0 0 ॥०५॥ 


५ 


>, 
[008 


& 


पड़ा सोच में महीपति अब मै क्या दू इन्दं जवाब। 
चारों ओर से मेरे ऊपर बहुत बड़ा है दबाव जी॥ 


तभी ध्यान भूपति को आया हम तो है पर तंत्र, 
अपने आप निर्णय लेने में दोनो नहीं स्वतंत्र जी॥ 
नृप बोला देवेश ! दास हम इनकी आज्ञा माने। 
ये दोनों है स्वामी हमारे, अनुचर हमको जाने जी॥ 
चरण पकड़ दोनों बोले मत मरे को मारो नाध) 
शर सम वेध रहा है किया जो व्यवहार आपके साथ जी ॥ 
ठेसा कह कर नमक जले पर मत छिडको हे राजन्‌) । 
मुक्त आप हे अभी से स्वामी } नहीं हे कोई बन्धन जी॥ 
समल स्थिति शचिपति ने उनको किया बहुत धन भेट । 
ब्राह्मण ओर हरिजन को धन दे बना दिया है सेठ जी ॥ 
इन्द्र कहे फिर जब तक जग मेँ सूरज चांद सिते। 
सत्य धर्म पालक नृप रानी नाम न कोई विसारे जी ॥ 
कहे काशी नृप बनके अतिथि कुछ दिन यहीं बिताये। 
तो मेरे आहत मन को तो राहत कुछ मिल पाये जी ॥ 
हरिश्चन्द्र कुछ उत्तर देते इसी बीच मे मुनिवर। 
बोले पहले अवध मे चलना होगा सुनिये नृपवर जी ॥ 
हाथ जोड़ तब कहा भूप ने अभी अवध मै जाऊ । 
इस नगरी से जुडा है नाता फिर कभी मे चल आऊ जी ॥ 


भूल भला क्या पाऊं काशी को प्रण मै पाल यहां पाया। 
प्रण पालन के कारण ही तो सुखद यह क्षण आया जी ॥ 
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देवराज ने दी आजा देवों को चदे विमान। 
समय बहुत हो गया हँ तो करे शीघ्र प्रस्थान जी॥ 
यह कहते ही प्रकट हो गया सुसलित्त एक विमान। 
धवल हस सा था वह सुन्दर आकर्षक अभिराम जी॥ 
लेठे सभी यान मे तत्क्षण ले काणी से विटा 
उडा गगन मे यान उसी पल खुशी है सच मन माई जी ॥ 
होते होते भोर सारे ही अवध पर्य मे आये) 
देख के आता यान अवध कीं प्रजा बहुन हरसावे जी॥ 
ऋषि गये नृप को लेने वह चर्चां चारो ओर) 
सोदे सब अनुकूल ऋषि हों लौटेगी फिर भोर जौ॥ 
रजनी पूरी इसी खुशी मे चिन निद्रा लिए विताई। 
मन मयूर सब नाच रहे दै खो निधि हो पां जी॥ 
लार बारवे छतों पे चट्‌ चद काशी मार्गं निहारे। 
किसीकाममें मनन लगे जन घूमे इतन उत स जी॥ 
दिया सुनाई शोर गगन में दौड सव नर नारी 
ऊपर चद चद लगे देखने दृश्य धा विस्मवक्रारो जी॥ 
महाराज मंग विश्वामित्र कौ हो रही जय जय कार) 
पुष्प वृष्टि कर रहे ठेवता मन में खुशी अपार जी॥ 
अवध के चाहर आकर उतग सीधा वह विमान। 
अपने प्रिय राजा को देखने चहक उठे सव प्राण जी ॥ 
निकल निकल निज गें मे टौडे नगम वाहर आये। 
सधवा वहिन खडी दो गई मंगल करलण मजाय जी॥ 
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वृद्ध पुरुष भी रोक न पाये अपने को निज घर में। 
राज मार्ग मे आ खड दहो गए यष्टि लेकर करमें जी॥ 
हाथी घोडे रथ पदाती सज धज सम्मुख आये। 
हलचल मच गड पुरे शहर में हर मन खुशी मनाये जी ॥ 
जय जय कौ मंगल ध्वनि के संग हु नगर प्रवेश। 
बाजे बज रहे नृत्य नाच रहे चारण गीत विष्टोष जी ॥ 
गगन भेदी जय ध्वनियों के संग राज प्रांगण मे आये। 
तिल रखने को जगह नहीं है आंगन ही भर जाये जी ॥ 
भव्य लगा दरवार तत्र अब सर्वं प्रथम ऋषि बोले। 
बोले क्या अमृत बरसाया, भाव हृदय के खोले जी ॥ 
नृप ने दान किया था मुड्को अवध पुरी का राज। 
पुनः सौपता हूं मेँ इनको हर्षं सहित यह आज जी ॥ 
मेरे कारण राजा रानी हृए प्रजा से दृर। 
सबके ही मन कष्ट यह जो, करू आज भँ चूर जी॥ 
नृप के सत्य सामने मेरा तप जप ठहर न पाया। 
गृहस्थ मे भी इतनी शक्ति ध्यान आज ही आया जी॥ 
महाक्रोध के कारण बुद्धि न स्थिर मेरी रह पाई। 
धन्य धन्य है महीपति को सरल दृष्टि अपनाई जी ॥ 
शान्त भाव से बेठ के मैने जब जब मन में विचारा। 
सय कहता हू मुञ्चको मेरे मन ने बहुत धिक्छारा जी ॥ 


भूप कृपा से नष्ट हुए है कुमति क्रोध, अभिमान । 
स्वीकार आज करता हूं मे कि भूपति यह महान्‌ जी ॥ 
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पुनः साधना मे लगना है लिया हदय मे धार। 
राजन्‌! कर स्वीकार राज्य, करिये मुञ्च पर उपकार जी ॥ 
सभी ओर सिर घुमा के बोले क्या राजा इन्दं बनावे। 
हरिश्च हो भूप हमारे आवाज एक ही आये जी॥ 
शचिपति ने भी किया समर्थन सुनो सुनो महागज। 
भूप रूप मे चाहे देखना सब ही आपको आज जी॥ 
देवेश! आप भी एेसा कह ना करे सत्य से दूर। 
हाथ जोड़ है विनम्र विनती करे नहीं मजवृर जी॥ 
अच्छा तो फिर सुनिये राजन्‌! मध्व कौ राह निकाले। 
ऋषि रोहित को राज्य ठे रहे उसको आप संभाले जी ॥ 
जब तक सक्षम हो न जाये यह संरश्चरक चन आप। 
अवध प्रजा कौ सेवा करके हरिये सव क्रा ताप जी॥ 
अधिक देख आग्रह भूपति ने वान यह स्वीकरारी। 
आदेश आपक्रा मे मान्‌ पर है रेषहिन अधिक्रार जी॥ 
गुंज उठा नभ जय जय ध्वनि मे हर्षं हदय में छया। 
सुमन वृष्टि करकं ठेवो ने दुंदुभि नाद मुनाया जी॥ 
स्वयं इन्द्र ने प्रसन्न होकर क्रिवा गेहिनं अभिप्र) 
प्रमुदित हई प्रजा गोहित सिर राजमुकुट को देग् जी ॥ 
विश्वामित्र जी सवके सामने स्वस्ति पाठ मुनाये। 
अभिक क्रिवा संपन्न हुई नब सुरपति भाव जनाव जी ॥ 
टेवसभा मे एकटा मेने मन्व की महिमा गाई। 
सत्यवादी नृप हग्श्चन््र सा देता नहीं दिखाई जी॥ 
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इस सत्य स्तुति पर देव एक विश्वास नहीं कर पाया। 
चलित सत्य से करने सुर ने यह कुचक्र चलाया॥ 
लेकिन आप सब देख रहे दँ डिगा नहीं वह पाया । 
सच टे अदभुत ओर अनोखी जग मे सत्य की माया जी ॥ 
आज स्वयं मै भूपति के गुण गाते नहीं अघाऊ। 
सत्यपूत इस स्वच्छ ज्योति के दर्शन कर सुख पाञ जी ॥ 
युगोँ युगो तक अवध सहित सौरभ तो नृप की रहेगी । 
धर्मं ओर इतिहास पंक्तियां इनकी कथा करेगी जी ॥ 
जब तक जल सागर के अन्दर नभ में चमके तरे, 
सत्यवादी कह हरिश्चन्द्र को हर युग सदा पुकारे जी ॥ 
गद्गद्‌ आज स्वये मै भी हूं इनके दर्शन पाकर। 
सत्य धर्म का गान गाए आप सभी हरसा कर जी॥ 
हाथ जोडते देवराज ने विदा वरहो अब चाही। 
विश्वामित्र भी बने है अब तो वापस वन के राही जी॥ 
इन्द्र॒ सहित सब देवों ने सुर लोक किया प्रस्थान) 
प्रजाजनों के चेहरों पर भी आज नई मुस्कान जी॥ 
कईं दिनों तक अवधपुरी मेँ नृत्य गान रहे चलते। 
खुशी पूरी होती नहीं उनकी रहे दीप नव जलते जी ॥ 
संरक्षक बन हरिश्वनद्र नृप अवध का राज्य चलाये। 
शीत, ग्रीष्म, वर्षा से प्रकृति नव बहार वरहो लाई जी॥ 
प्रजा सुखी सुखी राजा है रखे सत्य आधार। 
प्रत्यक्ष धर्मं प्रभाव देखकर श्रद्धा जगी अपार जी॥ 





४ ,#; (6 (क कक क ५ 
० ॐ» %० ०५. 2413 >) (41 > 43) गु 












अन्न धन को कुछ कमी नहीं है जन सरे खुशञहाल। 
अन्याय दुःख का तेग करे क्या धर्म जहो है ढाल जी ॥ 


दोहे 
कर्म-कटे बिन ना मिले, मुक्ति का आलोक। 
इसीलिए उत्तम कहा, जाता मानव लोक॥ 
नर तन पा नहि लाभ ले, वह पीठे पछताव। 
भव भव भटके जीव चह शान्ति नहीं मिल पाय॥ 
नर जीवन अनमोल है, करिये निज उत्थान। 
तप जप अरु स्वाध्याय से होय तिमिर अवसान 

पूर्ववत्‌ 


मुद्ी से ज्यों रेत निकलती समय निकलत्ता जाये । 
देख मुकुर में श्वेत शिरोरुह नृप मन उदासी छाये जी ॥ 
शुभ कमो के उदव से मेने मानव का तन पाया। 
तीनों आश्रम वने निरर्थक चौथा नहीं वनाया जी॥ 
बोद्ध ओरों का ढोते ढोते कितना जीचन चीता) 
पर संवेग निर्वेद भाव से अधुनापि मन रोता जी॥ 
मर मर रहा जनपता अच तक चक्कर चहना टूटा 
कर्म शत्रु ने णक्ति लगा कर मु्मको खुल क्र लृटा जी ॥ 
जव तक मोह घेरे से बाहर निकल नहीं म पाऊ। 
मंजिल गेरी मिले तभी जव संवम को अपनाङं जी॥ 





६ $< 


० १3 


् 
98. 4. 9. 


नहीं भरोसा काल बली का जाने कब आ जाये 
सपय के रहते जगे नहीं वह हानि सदा उठाये जी ॥ 


श्वेत शिरोरुह बता रहे जगने की बेला आड । 
नश्वर तन, धन,, जन से मोह की चादरदे तू हटाई जी ॥ 


इच्छाएं तो उदधि जैसे कभी नहीं भर पाये। 
माया में सुख द्ूढे जो क्या तेल रेत से पाये जी।॥ 


महत्वपूर्ण कार्यो को तज कर महत्त्वहीन जो करते। 
वे ही मूरख काल कूप के घर पर पानी भरते जी॥ 


इन सासो का नहीं ठिकाना कब हो जाये बन्द। 
जीवन फटा बसन तो नहीं जो लग जाये पेबन्द जी ॥ 


जाकर मन के भाव अभी मै रानी को बतलाऊ। 


राज्य भार रोहित को देकर संयम पथ अपनाऊ जी ॥ 


त्वरित कक्ष से चलकर राजा आया तारा पास। 
आज ओर था रंग वदन का भरा हृदय उत्स जी॥। 
नृपने ने कहा, तारा से रानी! सुत दै योग्य हमारा। 
जग प्र॑पयों से अब हमको कर लेना चाहे किनारा जी ॥ 
स्वामी} आपने मेरे मन की बात को लिया है छीन) 
बिना साधना के यह जीवन लगता मुञ्जको दीन जी॥ 
आप चलेगे जिस पथ पर वही होगी मेरी राह। 
सच कहती हूं मेरी अपनी स्वामी कोड न चाह जी ॥ 


राज भवन में रहकर सच्या त्याग नहीं कर पाये। 
बिना पानी गे उतरे कोई नहीं तैराक काये जी॥ 
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धन्य धन्य है रानी तुञ्चको इस पथ पर भी सहयोग । 
एक जसे ही विचार अपने यह भी पुण्य संयोग जी॥ 
स्वामी! अब अबशेष समय घर मे नहीं अधिक बिताये। 
जितना जल्दी हो इस पथ पर अपने कदम बढाये जी ॥ 
तारा के मुख से शब्दों को निकली शुभ स्वर लहरी। 
तभी आ गया रोहित वहाँ पर लांध कश्च की दहरी जी ॥ 
तात मात किस चिन्तां हो यह कैसा सत्राटा। 
अन तक हमने साथ साथ रह सुख दुख सदा ही बांटा जी ॥ 
दुनिया के दुश्मन तो मारे कर्मं शत्रु नहीं मारे। 
यही चिन्ता मन छाई हमारे प्यारे राज दुलारे जी।॥ 
कहते कहते खुशी के ओंसू हरिश्चन्द्र के आये। 
रोहित पव पकड़ कर बोला शब्द न एेसे सुनाये जी ॥ 
तात! बात यह सुन मेरा तो मन आहत दै होता। 
म निशित आपके पीठे सुख निद्रा मे सोता जी॥ 
कटुक निंबोली सी लगती है यह तो आपकी बात। 
बुला रहे क्यों रजनी को रहने दो अभी प्रभात जी॥ 
वृद्धावस्थामे ही सुत से पड़े पिता को काम) 
सेवा कर वह मात तात को पहुंचाये आराम जी॥ 
अब तक तो सेवा का अवसर मैने नहीं दै पाया। 
त्तात्त} यह कह करके क्यों मन मेरा दुखी बनाया जी ॥ 
समय के रहते जागे चेतन भव वह सफल बनाये। 
पनघट से घट खाली लेकर मूख नर ही जाये जी॥ 
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त्याग की रस्सी तप की डोली ज्ञान का भरलुं नीर। 
शील शिला पर संयम साबुन धोलूं आत्म चीर जी 
करना था जो कर चुका भे अन नहीं है कुछ अवशेष 
जन्म मरण का चक्र पिटाना यही काम है शेष जी॥ 
इये भी पूराकर लू बेटे) संध्या सरकती आये) 
संयम दीप जलालू जल्दी रात न काली छाये जी॥ 
रेत के ऊपर बनी लकीरें हवा चले मिट जाये) 
पल का नहीं भरोसा बेटे! सांसे कब रुक जाये जी॥ 
काल बाज आक्र जीवन की चिडिया लेय दबोच। 
कौन बचा पायेगा हमको सुत मेरे कुछ सोच जी॥ 
इस नर जीवनम ही होता है भवसागर से तिरना। 
जन्म-मरण कौ पीडा अनादि अब हमको तो हरना जी ॥ 


अवधपति बनकर अब तुमको निज कर्तव्य निभाना। 
प्यारी प्रजा के हित मेँ हरदम अपने कदम उठाना जी॥ 


न्याय नीति से प्रजा की हरपल सेवा करते रहना। 
सत्ता के मद में आकर के नहीं कभी तू बहना जी॥ 
सेवक बन कर शासन करना सबसे प्रेम बदाना। 
भेद भाव की प्राचीरे तरू जग में नहीं उठाना जी॥ 


पाप पनपने कभी न पाये रखना इसका ज्ञान। 
सद्वृत्ति वालों का बेटे} करना नित सम्मान जी॥ 


सन्त, मनीषी, चिन्तक या फिर हो कोई विद्वान्‌) 
जिस जिस को सहयोग चाहिए देना ससम्मान जी ॥ 
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भाव अहिंसा के ही जागे हिंसा पनप न पाये। 
नर, पशु से ले पादप तक पर दया भाव दिखलाये जी ॥ 
वैसे सभी तरह से तुम तो योग्य हो बेटे! मेरे। 
लेकिन सूरज के होते भी बादल आते अंधेरे जी 
शासक यदि कमजोर बने तो दाव दुष्टों का लगता। 
इसलिए राजा को चाहिए रहे वह नित जगता जी॥ 
तात! आपकी बाते सन सच पर मन नहीं है माने। 
मात आप तो अपने सुत की पीडा को पहचान जी॥ 
तात जा रहै संयम पथ पर चलो मुद्ध मंजूर, 
लेकिन तुमको केसे करुगा मै आंखों से दूर जी 
हदय फटा जाता है माता सुन एेस उपदेष्टा 
अगर यही तो मुदे भी संग दौ चलने का आदेश जी॥ 
निज कर्तव्य तुम्हारा क्या है तात ने अभी बताया, 
यही धर्मं का पथ है पावन सबने यहां निभाया जी॥ 
किसके भरोसे प्रजाजनों को छोड यहो तू जाये। 
निज कर्तव्य भूलने वाला नृप भू बोञ्म काये जी ॥ 
चौथा आश्रम जब आयेगा तू चाहे मत रुकना) 
मोह मृया की प्राचीरं के आगे तू मत ज्ुकना जी 
दर्षि होकर हमको बेटे! खुशी खुशी पहुचाओ। 
निर्णय अडिग हमारा अब तो आंसू नहीं बहाभो जी ॥ 


एेसा कह करके तारा ने सुत कौ गले लगाया) 
आंचल से अश्रु थे पौषे बालों को सहलाया जी॥ 
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नृपति बोला-स्नान ध्यान कर रोहित हो ओं तैयार । 
राजसभा मे रखना मूद्मको अपना आज विचार जी॥ 
दैनिक कायो से हो निवृत्त तीनों सभा मे आये। 
सेवक, सेनापति, सचिव सब वैठे शीष युकाये जी ॥ 
महाराज ने सभायदों को मन का भाव सुनाया) 
सभा स्तब्ध रह गड वह सुन कर बोल न कोटं पाया जी ॥ 
तनिक देर के बाद मंत्री ने सत्नाटां वों तोडा) 
स्वामी! अचानक हमें छोड क्यों मुक्ति से मन जोडा जी ॥ 
रोहित योग्य हौ गया है नहीं चिंता की वात) 
साधना पथ पर मुद्ै बढ़ना महारानी के साथ जी) 
रहित शौष ल्लुकाये बेठा सुनता था बात । 
पक्ता निर्णय देख दोनों का लगा हृदय आघात जी ॥ 
भव्य आत्माएं जो थी वहां सुन भूपति के भाव। 
वैराग्य रंग में रंमी वे उस क्षण लगा मुक्ति का चाव जी ॥ 
उठकर बोले भरी सभा में हम भी आपके साथ। 
जरू हे जंजाल जगत का अच्छा जगाया नाथ जी 
शुभ मुहूतं मे महाराज ने उतारा अपना ताज। 
तेरे भगोसे आज प्रजा सुत करना सुख से राज जी॥ 
अन अक्ञादो हमे संयम कौ करो न बेटे! देरी। 
लेकर दीक्षा करे साधना काटे भव की फेरी जी। 

बहुत बड़ा इस मौके जी ॥ 
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रोहित ने अब महामंत्र को अपने निकट बुलाया 
दीक्षा का उत्सव कैसे हो सारा ही समञ्ञाया जी॥ 
सारा नगर सजाया जाये हो जल की छ्िडकाव। 
ताकि धूल ना उड़ पाये जले न नंगे पांव जी॥ 
घर, गलियो, बाजारों मे नव बन्दनवबार बंधाये। 
जगह जगह स्वागत करने को भव्य द्वार बनवाये जी ॥ 
नगर के बाहर है जो उपवन अनुपम उसे सजाओ। 
मण्डप सुन्दर भव्य बने बसर उपक्रम यह कराओ जी॥ 
निर्धन इस नगरी में रहे ना राजकोष को खोलो; 
ले जाये जिसको जो चाहे हर चौराहे बोलो जी॥ 
स्वामी}! आपको हर आज्ञा का पालन होगा पल में। 
देता हूँ आदेश अभी मैं नात क्यों छोड कल पे जी॥ 
राजा रोहित की आज्ञा से नगर सजा है सारा। 
रात आई पर आ नहीं पाया वहाँ पर तो अंधियारा जी ॥ 
इस उत्सव पर राज महल मे बजने लगी मृदंग, 
गंज उठी श्हनाई आंगन जमने लगा नव रंग जी 
सप्त स्वरों मेँ वीणा गुंजी ढोलक पर पड़ी है थाप। 
हवा हो गया जैसे सबके मन का दही संताप जी।॥ 
दीश्चा लेने वालो के घर दूत भूप भिजवाये। 
रथ मेँ बिठा के उनको सादर राजमहल मे लाये जी ॥। 


स्वागत करके उनको रोहित दे आसन बविठवाता। 
अपने हाथ से सभी जनों को प्रातराश करवाता जीं॥ 
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स्वर्णं घटो में अब कहार भी जलभर करके लाये, 
दास दासियां सुमन कौ सौरभ उसमे खूब मिलाये जी ॥ 
सरव के इस पावन जल से सबको स्नान कराओ, 
धुले वसन पहना के सबको केसर यहीं छिटकाञ जी ॥ 
राजा रानी दीक्चित होने उतर पहल से आये। 
जसे विहग पुराने घर को त्याग स्वयं हरसाये जी 
साथ हजारी है नरनारी हर्षित हदय अपार। 
गूज रहा है नभमण्डल मे उनका जय जयकार जी ॥ 
मंगल बेला, वाद्य भी मंगल, मंगल है हर काज) 
दीक्षा लेने वाले मनुज पर सबको ही है नाज जी।॥ 
नृप के पीछे सब वैरागी, वैरागिन तारा पीठे) 
प्रप के रस से वहो सभी जन मन की बगिया सोचे जी 
कुछ कहते कि अवधपुरी का जाग गया है भाग्य। 
इतने नरनारी मै आया एक साथ वैराग्य जी॥ 
कोमल दिल वालों की आंखें देख द्य भर आई ! 
हमे छोडकर ये तो जा रहे, मन मे उदासी छार जी ॥ 
मगल गीत नारिया गाती, छींटे केसर घोल। 
आगे आगे खुश होकर बजा रहे थे ढोल जी॥ 
कुछ कहते मन मेराभीदहै परमै अभी न लुंगा। 
अगली बार आया जो मौका जाने कभी न दंगा जी 
कुछ कहते हम जेसों के तो बस की नहीं है बात्त। 
शूलो पर चलना है इनको यह नहीं को ई बारात जी ॥ 
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कोई कहता संकल्प अगर दृढ वह न कभी घबराये। 
शूलो के मग भी उसको फूलों सम दिखलाये जी॥ 
अवधपुरी मे एेसा महोत्सव पहली नार ही देखा। 
इससे पहले कभी हुआ हो पास न कोई लेखा जी॥ 
सावन में बादल उमड़े ज्यों उमड़ पड़ी है जनता। 
दूर दूर से चले आ रहे समाचार जो सुनता जी॥ 
महाराज कौ महिमा भी तो कड योजन तक फेली। 
क्यों ना आये अवध के अन्दर घड़ी आड अलवेली जी ॥ 
चलता चलता जुलूस तो उपवन के मध्य है आया। 
एक बडे मैदान के अन्दर मण्डप भव्य बनाया जी॥ 
दीक्षा लेने वाले सारे प्च मंच पर जाये। 
हरिश्चन्द्र ने कहा पुण्य से ही एेसा दिन आये जी॥ 
विषय वासना के कौचड से निकल गया जो प्राणी। 
आतम उसका ही जगता जो सुनता प्रभु की वाणी जी॥ 
अरिहन्तो की वाणी जग मे तारने वाली जहाज। 
हमको यह सौभाग्य मिला क्रि बैठ रहे है आज जी॥ 
हम से कोई भूल हृ तो क्षमा आपसे चाह। 
आज से आप ओर हमारी अलग अलग है राहे जी॥ 
इक मण्डप में गये दै भाट, गईं बहने इक ओर । 
गृहस्थ वेश को वहो उतारा उत्कंठा का शोर जी॥ 
सावन के महीने में जेसे नील गगन धुल जाता। 
मानो शशि नशैहा सागर में अम्बर पर चठ आता जी ॥ 





























































त्व _ 4 र स <~ = 222 के रे. ५ क -क- $ -क# 
4 =; ह ए 222 =, ९५ ९4५ भ 
222 





ष्का क कः कः | ॐ क ट ९१ 
(०111 1 1 म 


"डं, 9, के 4 ,३..4 . 
न» ७ १० ००११० ९७७१, १३०५ 


ॐ + %० १6१ ९७ (अ 


# # 


निर्मल वेश कचा है धारण संतत सती वन आये, 
सभा बीच में पहुंच के सारे मन मे अति हरसराये जी ॥ 
सकल सावद्य क्रियां का अब किया हे प्रत्याव्यान। 
आजीवन व्रत को पालेगे करें प्रभु कां ध्यान जी) 
देखते देखते कुछ दी समय मे विधिवत्‌ हौ गये संत । 
नारी रलो ने अपनाया पावन प्रभु का पंथ जी) 
पोच महाव्रत, पोच समिति, तीन गुपि अब पाले) 
पंचाचारी वनं कर जग ये जीवन प्रेष निकाले जी।॥ 
शुद्ध साधना करके हम सब कर्मो कौ जड़ काटे। 
विषय कषायो के सागर को जप तप से नित पाटे जी।॥ 
आज्ञा बिना किसी की वस्तु दूना समञ्मो पाप 
प्रमीजन का भी दहो वियोग तो हम ना करे विलाप जी)! 
सूर्यास्त बाद मेँ आजीवन हम अन्न जल कभी न लेमे। 
दवा दान के उपदेशों को धूम्र घूम नितदेगे जी 
अपने हाथ से आग जलाकर भोजन नहीं बनाये। 
, करे गोचरी वस्ती मे बस जो मिल जाये खये जी॥ 
ज्यों पंकज रहे पंक में निर्लिप हमे भी रहना। 
वाईस परीषह आए कोटं हस हंस हमको सहना जी ॥ 
फूल मिले या शूल मिले अब छव मिले या धुप। 
समता भाव रहेगा हरपल रंक मिले या भूप जी॥ 
दीक्षा विधि संपन्न हो गड करे सन्त, प्रस्थान । 
चली सती तारा सतियो संग सूना हुमा उद्यान जी ॥ 
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अवधपुरौ सीमा तक जनता साथ साथ है जाये। 
हरिश्चन्द्र मुनि ठहर के उनको मंगल पाठ सुनाये जी॥ 
एक दिशा मे संत बढे हैँ, अन्य में सतियां जाये। 
तात मात को देख बिष्कुडते रोहित अश्रु बहाये जी॥ 
बोद्चिल मन से पुनः लौट सब अवधपुरी में आये। 
सन कुक फौका लगा वहां तो देख हदय मुरञ्माये जी ॥ 
धन्य धन्य है महाराज ने संयम पथ अपनाया। 
रजकण समञ्च जगत का वैभव पलभर में दुकराया जी ॥ 
यह जग का आनन्द है थोथा वे पाये मुक्तानन्द। 
कर्मद्वार को तप के द्वारा कर देगे अब बन्द जी॥ 
सती तारा मुनिहरिश्चन्तर अन जहो जहाँ भी है जाये। 
स्वागत करने जनता नगर की चली दूर तक आये जी ॥ 
अवधपति भे एकदा जो दिया राज्य ही दान। 
श्रमण रूप मे करे गोचरी ना सोचे मान अपमान जी॥ 
जैसा जितना जो मिल जाये उचित समट्म कर लेते। 
श्रमण रूप मे जीवन नोका हर्षित मन से खेते जी॥ 
उपदेशो मे कहते मुनिवर कर्मं न बांधे आप। 
बड़ा ही मुश्किल होता भोगना पापों का यह ताप जी ॥ 
समता, शील, संतोष, जगाकर गीत दया के गाते। 
सत्य, अहिंसा, अनेकान्त का अमृत नित्य पिलाते जी ॥ 
स्याद्वाद का ज्मण्डा निशदिन संत सती फहराते। 
नव तत्व सहित षड दर्शन की कर व्याख्या समञ्ाते जी ॥ 
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त्याग, तपस्या, सामायिक के गजे घर घर गीत। 
बने कई स्वाध्यायी भाई करे धमं से प्रीत जी॥ 
दर्व्यसनों से सहस्रो ने ही खुद को मुक्त बनाया। 
उतर पानीमे क्या कोटं भी विन भीगा रह पाया जी॥ 
अन्त समय सबका ही आये रोके रुके न काल। 
जल में डूबी रहे सतत पर सूखे हरियल डाल जी ॥ 
व्रत, उपवास, तेला, आयंबिल होने लगी अठाई। 
मास मास उपवास करे वे तन को दिया सुखाई जी ॥ 
तन सेवे कमजोर बने पर मनमें तेज समाया। 
दिव्य रूप का करके दर्शन जन मन ने सुख पाया जी ॥ 
तप की आग से पाप कर्मं सब उनके है विरलाये। 
धुला मैल आत्मा का उनका शुद्ध चेतन प्रगटाये जी ॥ 
घाती कर्म कर क्षीण उन्होने गुणस्थान तेरहवां पाया । 
केवलज्ञान जरु केवल दूर्न क्षण में प्रगटाया जी॥ 
वर्षों तक केवल पर्यायी रहे हरिश्चन्द्र तारा। 
आयुष कर्मं पूरा होने का बजने लगा नगारा जी) 
आयु कम॑ जब पूरा होता होती देह निष्प्राण। 
मृत आत्मा हो जाती है पाती परम कल्याण जी॥ 
केवल ज्ञानी देह मे रहकर रहते सदा विदेह 
काया माया से तिलभर भी रहता नहीं है स्नेह जी॥ 
हरिश्चन्द्र निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध अमर पद पाये। 
अन्य सत सतियोँ ने भी निज करणी के फल पाये जी ॥ 
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अब तक कितने बीत गये युग अपने तक ना जाने। 
संत सती हो गये है कितने आये कौन बताने जी॥ 


श्रमण श्रमणी ने सदा जगत में निज कल्याण किया हे। 
विमल वाणी से आत्मशुद्धि का नित संदेश दिया हे जी ॥ 
आदिनाथ ने दीप जलाया उसका यह प्रकाश। 
महावीर तक आते आते जागा नव उल्मस जी॥ 
कटं करवट ले जैन धं तो आज यहो तक आया। 
कितने चक्रवात आये पर यह न सुमन मुरञ्माया जी ॥ 


श्वेताम्बर के साथ दिगम्बर इसके हुए दो भाग। 
स्थानक वासी मूर्तिं पूजक सनसे खिला यह लाग जी ॥ 


वतमान स्थानकवासी जो सुन्दर रूप सुहाया। 
धर्मदास आचार्य प्रवर ने इसको खून सजाया जी ॥ 
परम्परा के चलते चलते नानक गुणी है आये) 
उनके गच्छ मे पत्ना गुरुवर युग चेता कहलाये जी॥ 
आगम ज्ञानी ज्योतिर्विद्‌ गुरु कुन्दन बने महान्‌ 
आचार्य प्रवर श्री सोहन गुरु से बढ़ी पंथ कौ शान जी ॥ 
वर्तमान आचाय सुदर्शन संघपति बने हमारे 
इस सुन्दर उपवन मे खिल रहे सुमन कड है प्यारे जी ॥ 
गुरूवयां उमराव केवर ने चुना यह शुभ पंथ। 
जन जन की श्रद्वाकेन्द्रा दै गुरूवर्यां जयवंत जी ॥ 
विमल यशस्वी गुरुवर्यां ने संघ कौ शान बढा । 
तभी तो संघ ज्योति की पदवी ल्यावर मे थी पाई जी ॥ 
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उनको महती कृपा ने मुञ्ञको आगे सदा बढ़ाया। 
संयम ज्ञान साधना वट जो मिली पुञ्धे तो छाया जी॥ 


बांध सेरी जन्म भूमिमें कलम थी मने उठाई) 
गुलाबपुरा के वर्षावास में पावन कथा सुनाई जी॥ 


विक्रम दो हजार सत्तावन आश्विन श्रेष्ठ है मास। 
रद्‌ पूर्णिमा पूर्णं काव्य कर भरा हदय उल्छरस जी ॥ 


हरिश्चन्द्र कौ कथा रसीली पटढ़ सुन आत्म जगाये। 
सत्य धं से जुड़े रहे सब जीवन सफल बनाये जी ॥ 
धर्मं ही जग मे सच्या धन रहै जौ पाये इंसान। 
“कमलप्रभा्पाकर के धर्म धन बने मनुज भगवान्‌ जी ॥ 


दोहा 


हरिश्चन्द्र जैसा नहीं हुआ भूप तो अन्य। 
मानौ श्षूव तारा उतर धरा कर गया धन्य॥ 
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